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छोक-गाता मे चोत्तम स्थानं गीता मे परमं qu । 
गीताज्ञानं समाश्रित्य विलोकी पालयाम्यहम्‌ ॥ १ od 
: यह सम्पूर्ण वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान, योगादिका सारभूत जीवन्मुक्तिद्वारा 
, परुमोदार गीताग्रन्थ हे fu भगवान्‌ त्रिलोकीनाथ श्रीकृष्णचन्द्रजीने निज 
; suu वर्णन किया है कि:- | 
दो०-गाता मस उत्तम खुथल, गीता मम परधाम। | 
l गीताज्ञान भरोस ते, पालत सब जग आम ॥'? 
| वही परमहस विज्ञानी महात्माओंकास+सव घन गीतां ग्रन्थ जो कि आठ वार 
dj छप चुका दै हस वार फिर अत्युत्तमतासे हरिवल्ठभज्ीकृत द्रोहा व पंडित रघुनाथ 
; प्रसादक्ृत अन्वय व भाषाटीकास हित सुन्दर पुष्ट अक्षरोंमे छापा गया हे विशेष प्रशसा 
० € हम क्या करे ग्रन्यावरोकनसे स्पष्ट माळम हो जायगा,''हाथ केगनको आरसी क्या??? 
€ आपका ऊपाकांक्षी-सेमराज श्रीकृष्णदास, 
i. O अओवेडटेश्वर”! स्टीमू-यन्त्राल्याध्यक्ष-संचरई, 
इस पुस्तकको खेमराज श्रीक्ृषष्णदासने, खेतवाडी ७ वीं गली खम्बाटा छेन 
श्रीवंकटेश्वर?? स्टीस्‌ प्रेस बम्बईमें अपने लिये छाप कर यहीं प्रकाशित किया, 
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अथश्रीमद्गगवद्गीतार्थवाड्मयी मूर्ति: ॥शछीकी | वक्राणि 
पचजानी हिपंयाध्याथानलुक्रमात्‌। द्‌शाध्याया्ुजाश्चै 
कमुदरंशेषवाबुजे ॥१॥ एवमष्टादशाध्यायीवाऱमथीमूर्तिर 
श्वरी॥ जामी हिज्ञानम्रेण महापातक नांगिनी॥२॥ ॥ 
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"४५५... ....”' ऋषिस्वाच। C INCL. 
गीतायाश्ेव माहात्म्यं यथावत्सूत "SW ॥ 
पुराणुनिना प्रोक्तं व्यासेन श्रुतिनोदितस्‌ ॥ १ ॥ 

श्रीजेयति ॥ नत्वा रामाजुजं कृष्णं गीताचा. SUUS ॥ 
गीतामाहात्म्यसब्याख्यां कुवे प्राकतभाषया ॥ $ d 
अनेकप्रकारकी कथा सुनते सुनते शोनककषि सूतजीसे प्रश्न edu 

कि, हे सूत | जो भीमद्भगवद्गीताका माहात्म्य भीव्यासजीने कहा है छो 

यथावत मरेको कहो ॥ १ ॥ | 


सूत उवाचाएएं वे भवता यत्तन्महद्वोप्यं Suet 
ने केन शक्यत वक्तगाताभाहात्न्यसुत्तमस्‌ ॥ २ ॥ 
शोनकक्का प्रश्न सुनके सूतजी बोले कि, जो तुमने मेरेसे पूँछा यह 
' अतिगोप्य प्राचीन हे. अतिउचम यह गीताका माहात्म्य किसीकरके HU 
कहुनेम नही आता ह d २ ॥ 
कृष्णो जानाति वे सम्यक कचित्कोतेय एव च॥ | 
व्यासो वा व्यासएत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मेथिल॥३॥ NN 
सम्यक्‌ प्रकारसे तो ऊष्णही जानते हैं और किंचित अजुन क्या | 
ब्यासजी, शुकदेवजी, याज्ञवल्क् अथवा जनक जानते हैं ॥ १६ | 
अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा लोके संकीरत्तयंति च॥ | 
वस्मार्किचिद्वदाम्यद्य व्यासस्यास्यान्मया शतस . i * 
भोर जन कानोंसे सुनके छोकमें वर्णन भी करते हे, परंतु जाववे _ 
नहीं हैं, इसते जेसा मेंने भीव्यासजीके qund सुना हे पसा कुछ 
थोड़ा कहूंगा। ४ ॥ | "un ER. 


न & | A ^ 












| ) / (२) धीतामाहात्म्य 0 


सर्वापनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः ॥ 
पार्था वत्सः सुधीभोक्ता इग्धं गीताःसृतं महत्‌ ॥५॥ 
सवे उपनिषद तो गऊरूप होतीभई; दहनेवाले भीकष्ण ओर बछरारूपी 
अजुन प्रथम पान करतेभये. पीछे यह गीता रूप दूध अतिमिष्ट लोळे 
अवत्ते करते भये ॥ ५ ॥ 
सारथ्यमर्जुनस्थादो z4« sau ददौ ॥ 
सवलोकोपकाराथं तस्मे कृष्णाय ते नमः ॥ ६ ॥ 
जो भगवान्‌ प्रथम अजुंनका साराथेपना. करते करते सर्वठोकॉके 
ढपकारके वास्ते अज़ेनको गीतारूप अम्रुत देते भये ऐसे भाष 
' भीकृष्णकी मेरा नमस्कार हे ॥६॥ 
संसारसागरं CO तत्तंमिच्छति थो जन 


गातानाव समार्ह्य पर यात सुखंन सः ॥७॥ 


जो संसारघारसागर वरना चाहता हो, वह गीतारूपी बावपर बेठके 
इससे पार पाता हे Y N 


गीताज्ञानं gi नेव सदेवाभ्यासयोंगतः ॥ 
माक्षामच्छाते मूढात्मा याति बालकहास्यतास्‌॥८॥ 
गीतासंबंधी ज्ञान सदा अभ्यासयोगसे नहीं सुना है और वह 
TE मोक्ष चाहता है तो वह बालकोंकरके उपहासको भात होता है ॥८॥ 
ये श्वण्वंति पठंत्येव गीताशाख्वमहनिशम ॥ 
न ते वै मानुषा ज्ञेया देवा.एव न संशयः ॥ ९ ॥ 


० ००>>>>_> << TUM = ; — m ] 


जो रावदिन गीता पढते और सुनते हैं वे मनुष्य. नहीं, देवताही ९ É 


. ऐसे जानना, यहां संशय नहीं ॥ i 





quien है - ( 3 ) S i 


श्रीकष्णभगवात अजुंनको गीताके ज्ञानसे बोधिके बोले कि, इस 
"(fab एकएक अध्यायमें अष्टादशपद जो विष्णु उनका स्थान जो परमपद 
यो स्थापित किया है ॥ ३० ॥ 
मोक्षस्थानं परं पार्थ ag वाथ AATA ॥ 
सोपानाशदशैरेवं परं seq 
हे अर्जुन | सगुण अथवा निगुण स्वइच्छाप्रमाण मोक्षस्थानपर इव 
अठारह अध्यायरूप सोपानोंकरके परबह्को मात होता है ॥ ११ ॥ 
मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिनेदिने ॥ 
सकृद्रीतांभसि स्नानं संसारमलनाशनस् ॥ १२ ॥ 
जो दिनदिनप्रति जल्नान है सो शरीरमलका नाशक है ओर इस 
पीतारुप जलका ज्ञान संसारदुःखरूर मटका नाशक है ॥ १२॥ _ 
गीताशाख्नस्य जानाति पठने नेव पाठनस्‌ ॥ 
परस्मान्न श्रुतं ज्ञानं नेव श्रद्धा न भावनां ॥ १३॥ ` 
स एव Wm लोके पुरुषी विड्राहकः ॥ | 
यस्माद्वीतां न जानाति नाधमस्तत्परो जनः ॥१४॥ 
जो यीताशाल्रका पढना पढाना नहीं जानता है, न दूसरेसे सुना, 
जिसके भद्धा है ओर न भावना है वह पुरुष इसलोकमें ग्रामसूकरके समान 
हे, क्योंकि जिससे षह गीता नहीं जागता हे इसीसे उसके सिवाय दूसरा 
अधम नहीं है ॥ १३ ॥ १४ ॥ | 
धिक्तस्य मानुषं देहं धिग्ज्ञानं धिकुलीनतास्‌ ॥ 


कोई रे मनुष्यदेहको नहीं we > t JENA us ES E 4 x र He 
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_ सर्वशाख्नमयी गीता तस्माहीता 


(४) शीतामाहात्म्य्‌। 


गीताशाखं न जानाति नाधमस्तत्परो जनः ॥ १६॥ | 
जो गाताशाद्धको नहीं जानता है उसके सुंदरूपको, सुंदरशीठको b 
देमदकों और भेडगृहाअमको पिक्कार है ओर उससे अधिक अधम QU 
नहीं है ॥ १६ ॥ 
घिक्प्रागटम्य॑ प्रतिष्ठां च पूजां मानं WEICH 
गीताशाख्ने रतिनास्ति तत्सवं निष्फळ wu १७॥ 
जिसकी गोताशाक्षम गीति नही उसकी ' हिम्मत, प्रविष्ठा, पूजा, 
ओर महात्मापनेको विकार है ओर उसका सर्व निष्फळ हे ॥ १७ ॥ 
चिक्तस्य ज्ञानमाचारं व्रतं चेष्टां तपो यशः ॥ 
गीतार्थपठनं नास्ति नाधमस्तत्परो जनः ॥ १८॥ , 
जिसके गीतार्थका पठन नहीं है उसके ज्ञानको तथा आचार, बत, चेश। | 
वप ओर यशको धिक्कार हे उससे अधिक कोई जन अधम नहीं है ॥ १८॥ 
गीतागीतँ न यज्ज्ञानं तद्विद्वयासुरसंशकघ्‌॥ — 
तन्मोघं धमरहितं वेदवेदांतगहितय ॥ १९॥ —— 
नो ज्ञान गीताका गाया नहीं है उस ज्ञानको आसुरी ज्ञान जानता 
बह व्यर्थं ओर धर्मरहित तथा वेदवेदांतकरके निंदित है ॥ १९ ॥ | 
यस्मादर्ममयी गीता सवज्ञानप्रयोजिका ॥ | 
तता विशिष्यते ॥ qo M 
जिसवास्ते कि, गीता धमेमयी ओर सर्वज्ञानोंकी भवर्चकरनेवाडी है, 











भाषाटीकासमेत ॥ ~ (७) XS 
नो निरंतर रातिदिन अर्थसहित गीताको सोते, चलते, बोलते, R धी 
९इते रहते हैं वे सनातन मोक्षको भात होतेह ॥ २१ ॥ 
शालग्रामशिलाग्रे तु देवागारे शिवाळ्ये ॥ 
तीशे नद्यां पठेद्यस्तु वैकुंठं याति निश्चितञ्च ॥ २२ ॥ 
शाठम़ामके संमुख देवमंदिरमें, शिवालयमें, तीर्थम ओर नदीकिनारे 
नो गीताको पढता है सो निध्य देकुंठको जाताहै ॥ २२ ॥ | 
देवकीनंदनः कृष्णो गीतापाठेन तुष्यति ॥ 
- दै त e. दि । | 
यथा न वेदेदानेश्व यज्ञतीर्थत्रतादिभिः ॥ २३ ॥ 
जैसे थीदेवकीमंदन ऊष्ण गीतोपाठ्से संतुष्ट होते हैं, पेसे वेदपाळ, 
qw, यज्ञ, तीर्थ ओर बतादिकॉसे नहीं ge होते है ॥ २३ ॥ 
गीताऽधीता च येनापि भक्तिभावेन चेतसा ॥ 
तेनवेदाश्च शा्राणि एराणानि च सवेशः॥ ९४॥ | 
` जिसने भक्तिभावपूर्वक चिच गाय गीताका अध्ययन किया वइ 
qi वेद, sr और पुराणी पढचुका ॥ २४ ॥ 
योगिस्थामे सिद्धपीठे शिष्टाग्रे सत्समासुच ॥ 
यज्ञे च विष्णुभक्ताग्रे पठन्याति परां गतिस्‌ Aa __ 
योगीके स्थानमें, विध्येश्‍वरी इत्यादि सिडपीठमे, भेडपुरुषके संमुख साई ' 
eria ed विष्णुभक्तके संमुख पाठ करगेसे जन मोक्ष पाताहे॥ २५ , | 
गीतापाठं च श्रवणं यः करोति दिने दिने xi NW 8६ 
क्रतवो बाजिमेधाद्याः कृतास्तेन सदक्षिणाः ॥२६॥ __ 
[ताका पाठ और भवण करताहे वह सवभपेहो _ 
ओर अश्वमेधादिक दक्षिणासहित यज्ञकरचुका ॥ २६ ॥ | 


यू v A l LAC I TY, 

i Pet) ०7020 5 

f * d M X t ye S Py 
á ~ » 


गीतार्थ at" 
aS * शेञ्च 
er TTTZT ead si 
X ua sl t d q wo ~ - / बल Ü 4 
4 ५ Fs J (Wo p^ i NA 9 uu दे, `. x. Y^ ^» 
TEE “४६. ७३ “वि NN | | 7— 
b A a ` A 2i p. > LN are P-A, क - d La MB" 
€ Ke K> M Cy US” Fe M ad $T "2s vw >”. “TS ; 
E os 4" PR: >> A regt. iy, be Lt 
- a k * Ses d 
| न iM - 4 
" x 7 " JTA AN + F ड 
* . CT , 
i ५ है E 4 " 
d t 
























€ 
* 
. E 
«emu «. 
Pes. dic 
SA एः r: ". 
5 A : PC 
E i- l: 
E I 










Ri 
= 
5. ">५. 
h 






5 
^ 


*- 
९. Y 
* 


y 
ü 

a » 

UT 

* 

* 
















t > r २ मै नीर J 





(६५) गीवामाहात्म्य । 


श्रावयेच्च परार्थ वै स प्रयाति परं पद्ख ॥ २७॥ 
नो गीताका अर्थ सुने ओर आप कहे इूसरॉंको शवण करावे बह 
` इरमपदको प्राप्त होताहे ॥ २७ ॥ | 
गीतायाः पुस्तकं नित्यं योऽचयत्येव साहरस्‌ । 
विधिना भक्तिभावेन तस्य एण्यफलं शुणु॥ २८॥ 
नो आदरपूर्वक नित्य गीताके पुस्तकको HISZSS भाक्तेभावस्रयुक 
CAR उसके पुण्यका फल सुनो ॥ २८ ॥ : 
सकला चोवरा तेन दत्ता यज्ञे भवेत्किल ॥ 
व्रतानि. सर्वतीर्थानि दानानि सुबहून्यपि ॥ २९ ॥ 
वह गीताके पूजनेवाला यज्ञमें सर्वे पृथ्वी दान देचुका; तथा सेह, 
gadd ओर बहुतसे दान भी देचुका ॥ २९ ॥ 
शूतप्रेतपिशाचाद्यास्तत्र नो प्रविशंति वै ॥ 
 अभिचारोद्भवं दःखं परेणापि कृतं च यत्‌ ॥ ३०॥ | 
जिस घरमें गीताका पुजन होता है वहां भूत, भेत, पिशाचादिक ओर C 
शसरेके किये मंत्रयंत्रादिक अभिचारज दुःख भी नहीं भवेश कर 
शकते हैं ॥ ३० ॥ ` | 
नोपसपन्ति तत्रैव यत्र गीतार्चनं गृहे ॥ 
वापत्रयोद्भवा पीडा नेवे व्याधिभयं तथा ॥ ३१॥ | 
जिसघरमें गीताका पूजन है वहां देहिक, देविक और भोतिक इब _ 
वीनां वापोंकी पीडा ओर रांगछतपीडा नहीं होती हे ॥ 33 ॥ . 
न्‌ शापं नेव पापं च इुगतिं न च किंचन ॥ ` 
` RARI न बाधंते कदाचन ॥ ३२॥ `| 
m à S i कोईका ह शाप और पाप ओर दुर्गति कशी नहीं होती है तथा zt d z] 
| TE | नोप च ज्ञाः aAa, एक मन एस छह शत्रु भी ६ i हरते ॥ ३ | 



















भाषारीकासमेत । 0 (vy 


भ्रगवत्परमेशाने भक्तिरव्यभिचारिणी N 
जायते सततं तत्र यत्र गीताभिनंदनम्‌ ॥ ३३॥ 
जहाँ गीताके अर्थका निरंतर विनोद होता हे तहाँ भगवानूमें अतिदचन 
भखंडशक्ति उत्फ़ःः होती है ॥ ३३ ॥ | 
प्रारब्धं झुंजमानोऽपि गीताभ्यासे सदारतः N 
स सुक्तः स॒ सुखी लोके कर्मणा नोपबध्यते ॥३४॥ 
नो सर्वकाल गीताहीके अभ्यासमें लिरत है वह प्रारब्धवशसे संसारी 


घरोगता है, तोभी वह मुक्त ओर सुखी हे, तथा कर्मसेभी बैधनेका नहीं है ३४ . 


प्रहापापादिपापानि गीताऽध्यायी करोति चेत्‌ ॥ | 


न किंचित्स्ग्रशते तस्य नलिनीदळमंभसा॥ ३७॥ 


जो नित्य गीताका भवण, पठन, मनन; करता हो ओर वह देवयोमसे 


घूलमें secures महापापभी करे तोशी जळकरके कमठपत्रवद | | 


fes नहीं होता है ॥ ३५ ॥ 


स्नातो वा यदि वाऽस्नातः शुचिवा यदि वाह्शुचिः ॥ 
विभूते विश्वरूपश्व संस्मरन्सवदा शुचिः ॥ ३६ M 


स्नान किये होय अथवा न किये होय, पवित्र होय अथवा अपवित्र होय 





विभूतियोग और विश्वरूपदर्शन अध्यायको पढताहुवा सदा पवित्र होताहे ३९ 


. अनायारोद्भवं पापमवाच्यादि कृतं च यत्‌ ॥ 
अभक्ष्यभक्षजं हमम तथा ॥ ३७॥ 
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# (८) गीतामाहात्म्य । 


जो अनाचारसे ओर जो निंदितशब्द बोळवेसे, जो अभश्यभ्क्षणसे थो 
उ gx योग्यके छनसे, पाप भये हो, तथा जो जान भर अजानमं नित्य पाप 
येह ओर. जो इंदेयोसे पाप Web वे सर्वे गीतापाठसे दत्काळ बष् |. 
FAE ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ न 
सर्वत्र प्रतिभोक्ता च प्रतिग्राही च सवशः ॥ 
गीतापाठं प्रकुवीणो न लिप्येत कदाचन ॥ ३९ ॥ 
छो सर्वत्र भोजन करता हो सवे्रतिश्रह edel वह शी पापां करके 
बीतापाठसे लिप नहीं होताहे ॥ ३९ tt 


इत्नएणा महीं सवौ प्रगृह्यातिविधान्‌ 
गीतापाठेन चैकेन शुद्धः र्फटिकवत्सदा ॥ ४० ॥ 
विषिहीन रत्वपूरित प्थिवीफा दानभी डेकर एक गीतापाठसे शुद्धस्क- 
Reana निष्पाप होताहे ॥ ४० .॥ 
यस्यांतः करणं नित्यं गीतायां रमते सदा ॥ 


सवाग्चिकः सदाजापी क्रियावान्स च पंडितः ॥४१॥ 
जिसका अंतःकरण सदा गीताम रमताहो वह सबेआश्निहोत्री। सदा जप 
«erre, क्रियावान्‌ ओर पंडित है ॥ ४१ u 


दर्शनीयः स॒ धनवान्स योगी ज्ञानवानपि ॥ 
W एव याज्ञिको ध्यानी सवेवेदार्थदर्शकः ॥ ४९॥ | 
ही दर्शनयोग्य हे, वही धनवान, वही योगी, वही ज्ञानवान्‌. बही | 

. Wie, वही ध्यानी ओर बही सर्वेवेदांके अर्थको देखनेवालाहे ॥४२॥ — 
= Timm एस्तकं यज नित्यं eR | 
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MÉRT । (६) कम 


निवर्सति सदा गेहे देहदेशे सदेव हि॥ 
सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये॥ ४४ ॥ 
और यहां घरमें और देहमेंशी सर्व देव, कपि, योगी ओर पन्नगी uu 
(सते हैं ॥ ४४ ॥ E | 
गोपालबालकृष्णोपि TEATRA | 
सहायो जायते शीघं यत्न गीता प्रवराते ॥ ४५॥ 
जहाँ गीता भवर्च होती है तही नारद, ध्रुव और सर्वे पा्णदनसहिव 
प्रोपाळ-बाळकूष्ण शीघही सहाय होते हैं ॥ ४५ ॥ 
यत्न गीताविचारश्च पठनं पाठन तथा ॥ 
तत्राहं निश्चितं पार्थ निवसामि संदेव हि ॥ ४६ ॥ 
भीरष्ण . अर्जुनसे कहते हैं कि; हे पार्थ | जहां नित्य गीबाका 
विचार होता है; तहां में निश्वय सर्वदा रहता हूँ ॥ ४६ od | 
गीता मे हदयं पार्थ गीता मे सारश्च 
गीता मे ज्ञानमत्यग्र्यं गीता.मे ज्ञानगक्षयस्‌ ॥४७ c 
_ हे अर्जुन ! गीता मेरा इदय है, गीता मेरा उत्तम सार d गीता मेण 
अतिअगज्ञान ओर अक्षयज्ञानी है ॥ ४७ ॥ 
.गीतामेचोत्तमंस्थानंगीतामे परभे गृह | 
' गीताज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयाम्यहस्‌ ॥४८॥ _ 


गीता मेरा उत्तमस्थान है और गीता मेरा उत्तम सार हे, गीताके ज्ञानको _ 






* शय T ; 
RTT संश ; 
मात्रा [स्वनिर्वाच्यपदा 
[i नक्षरुप हे, इसमें संशय नहीं 


" { ३०) | गीवामाहात्य 


गाशराहित, सनातन, अनिवोच्यपदरूप ऐसी परावाणीरूप घेरी यह 
मीता है ॥ ४९ ॥ 
गीतानामानि वक्ष्यामि उह्यानि शुणु पांडव॥ __ 
कीत्तेनात्सर्वपापानि विलयं यांति तत्क्षणात्‌ ॥५०॥ | 
हे पांडव ! गीताके जो गुप्तनाम हैं सो में तुमसे कहता à जिनके 
कीचनसे तत्काळ सर्वे पापक्षय होते ई ॥ ५० ॥ 
अथ गीतानामानि । 
गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ॥ 
` ब्रह्मविद्या seme त्रिसंध्या सुक्तगेडिनी ॥ ६१ ॥ 
अद्धमात्रा चिदानंदा भवद्री भवनाशिनी ॥ 
वेदत्रयी पराऽनंता तत्त्वा्थज्ञानमञ्जशं ॥ ५२ ॥ 
इत्येतानि जपन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ॥ 
ज्ञानसिद्धि लभेच्छीघं तथांते परमं quu ॥ ५३ ॥ 
. अब गीताके नाम कहते हैं-गीता १ गंगा २ गायची ३ सीता 9 
वत्या ५ सरस्वती ६ बह्मविया ७ बलह्लवद्दी ८ जिसंध्या ९ मुक्तगेहिनी १०° - 
` अ्द्धमात्रा १३ चिदानंदा १२ क्षवघी १३ भयनाशिनी १४ Wen | 
१५ परा १६ अनंता १७ तत्वाथज्ञानमञ्जरी. १८.॥ ५१ ॥ ५२ ॥ | 
पताके इन अठारह नामोंको नित्य मन स्थिर करके जपता रहे तो | 
शीघ्रही ज्ञानसिदिको प्राप्त होके अंतमे मोक्षको प्राप्त होता हे. ॥ ५३ ॥ | 
पाठेऽसमर्थः संपूर्णे qae, पाठमाचरेत्‌ ॥ 
` _ तदा ग्रोदानज पुण्यं छभते नात्र संशयः ॥ ६४॥ — i 
DEOR p संपूर्ण पाठ An करसके तो आधीगीताका झाने नव .अध्यायनका | 4 




















ज्ञापाटीकासमेत १ (a) त 


षडंशं जपमानस्तु गंगास्नानफल VAA N 
त्रिभागं पठमानस्तु सोमयागफलं eu. ॥ us M 
gà अंशको याने तीन अध्यायका नित्य पाठ करे तो गंगास्नावका 
छल पावे. तीसरे भागका याने छः अध्यायनका नित्य पाठ करनेसे सो 
पयागका फ़ळ पादै ॥ ५५ ॥ 


तथाऽध्यायद्गयं नित्यं पठमानो निरंतरस्‌॥ 
$ठलोकमवाप्रोति कल्पमेकं ques ॥ ५६ M 
दो अध्यायाका नित्य पाठ करता रहे तो इंडलोकको भा होके, 
एककल्प वास करे ॥ ५६ ॥ 
एकृमध्यायकं नित्यं पठते भक्तिसंयुतः ॥ 
नद्रलोकमवाम्नोति गणो भूत्वा वसेचिरस्‌ ॥ ६७॥ 


जो एकही अध्यायका निरंतर नेमसे भक्तिपूर्वक पाठ करता रहे तो 
-उलोकको प्राप्त होंके वहां शंकरका गण होके, बहुत काळप्ैत याये 
कृल्पपर्यंत रहिके मुक्त होताहै । ५७ ॥ 


` अध्यायार्ड च पादं वा नित्यं यः पठते जनः ॥ 
सप्राभोति aer मन्वंतरशतं समाः ॥ ६८॥ 


नो मनुष्य गीताका आधा अथवा पाव अध्यायकाशी नित्यनेमसे पाड 


करता रहे तो वह सूर्यलोकमें सो मन्वंतरके वषीपर्यत वास करे ॥ ४८ ७ 
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(१२) पीवामाहात्म्य । 


आधे शठोककाभी निरेतर पठन करे, तो छतावर थाने दशकोटि वे | 
(१०,००,००,००० ) चंद्रढोकमें वास करेगा ॥ ५९ N 
गीतार्थमेककाठेपि ोकमध्यायसेव WO 
स्भरंस्त्यक्का जनो देहं प्रयाति परमं पदश्च ॥६० ॥ 
जो एककालमी गीताके एक शठोकका अथवा अध्यायका अर्थ स्परवा 
भया देहको त्यागे तो मोक्षको पावे ॥ ६० ॥ 
गीतार्थ वापि पाठं वा श्रुणुयादंतकारतः ॥ 
म्रहापातकयुक्तोपि घुक्तिभागी भवेज्जनः ॥ ६१ M 
नो अंतकांळके समयमे गीताका अथे अथवा पाठ सुनता देह त्याने 
&l महापातकीशी मुक्त होय ॥ ६१ ॥ 
गीताएस्तकसंयुक्तःप्राणांस्त्यकत्वा प्रयाति यः ॥ 
j सवेकुंठमवामोति विष्णुना सद मोदते॥ SR ॥ = 
जो गीताके पुस्तकयुक्त AUDI त्यागे, सो दिष्णुडोककी प्राप्त होके 
विष्णुसमीप आनंद करे ॥ ६२ ॥ ; | 
गीताध्यायसमायुक्तो शतो मानुषतां बभेत्‌ ॥ 


गीताभ्यासं एनः कृला लभते युक्तिघुत्तमास्‌ ॥ ६३ ॥ 
| जो मरणसमयमे गीतापुस्तकका एक अध्यायी समीप होय, 
'बबुष्यजन्म पायके फिर गीताश्यास करके मुक्तहोय ॥६३॥ | 


गीतोचारणसंयुक्त प्रियमाणोगातेल्मेत अ  . | 
... यद्यत्कर्म गीतापाठं प्रकीत्तेयेत्‌ ॥ ] 
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श्ापाटीकासमेत । | (33) ` 


ितूनुददिशंय यःश्राड़े गीतापाठं करोतिवे ॥ 
संतुष्टाः पितरस्तस्य निरयाद्यांति सहतिण NRUN 
जो भादे पितृनके निमित्त गीताका पाठ करे तो बे पिदर संतु 
हुये नरकसे मुक्तिको जाँ ॥ ६५ ॥ E 
गीतापाठेन संतुष्टाः पितरः श्राद्धतपिताः॥ 
पितलोकं प्रयात्येव पत्राशीवोद्तत्पराः॥ ६६॥ ND 
मीतापाउसे प्रसन्न पितर पुत्रको आशीवोददेतेशये पितृछोकको ARAR 
छिखित्वा धारयेत्कंठे बाइदंडे च मस्तके ॥ 


d 


«GT TEST: सर्वे विघ्ठरूपाश्व दारुणाः ॥ ६७॥ 
गीवाको लिखके qoid भुजापर अथवा मस्तकमें धारण करे वो उसके 
RAIAT दारुण उपद्रव नाश होय ॥ «eu. ट 
गीताएस्तक्दानं च घेनुपुच्छसमन्वितस ॥ 
` हत्वातत्सष्टिजे सम्यक्कृतार्थाजायते जनः॥ ६८ ॥ 
dee देनेपर गोकी पँछसहित हाथमे गीताका पुस्वक लेके । Gn 


` छन दिया वह सवे करचुका ॥ ६८ ॥ 


पुस्तकं हेससंयुक्तं गीतायाः शुद्धमानसः ॥ . 

दला विप्राय विडुषे जायते न पुनर्भवे । ६९॥ 
: बुर्णसंयुक्त गीतापुस्तकका दान जो शुद्धमनसे विद्वान ब्राह्मणको 
` (व, सो फिर जन्म न पावे ॥ ६९ ॥ 2 क 
` शतपुस्तकदानं च गीतायाः प्रकरोति यः॥ «| 
सयाति ब्रह्मसदनं पुनराइत्तिवजितस ॥ We P 
— थो गीताके सो पा दान करे, तो जिसठोकसे फिर इहा गष 
उस | चद oR | जाताह ॥ ह Ye dinis br 
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(१४) | गीतामाहात्म्य । 


विष्णुलोकमवाभोति विष्णुना सह मोदते ॥ ७३१ ॥ -| 
गीतादानके arm बिष्णुलोकमं सात कल्पपर्यंत दिष्णुसंयुत रहे 
आनद करे ॥ ७१ ॥ 
सम्यक्‌ श्र॒त्वा च गीतार्थं पुस्तकं यः प्रदापयेत्‌ ॥ 


तस्मे प्रीतोस्मि भगवान्ददामि मनसेप्सितम्‌ ॥ ७२॥ 
श्रीकृष्ण कहते हैं कि, जो गीताका अर्थ सुनिके, पुरवकका दान करे, 
इसको मनवांछित फल देता हूं ॥ ७२ ॥ 


देई मनुषमाश्रित्य चातुवैर्ण्येबु भारत N 
न श्रृणोति पंठत्येव गीतामशृतरूपिणीस ॥ ७३॥ | 
हरुतात््यवत्वाऽठ्ृतं प्रासं कशत््वेऽं Wassd ॥ 
पाला गीतामृत डोके छब्ध्वा मोक्ष सुखी भवेत॥७४॥ 
जो मनुष्य देह पाइके इस अमृतरूपिणी. गीताको न पढताहे ओर न र 
धुवता हे सो हाथमे आयेभये अमृतको त्यागके विषको कष्टसे पीता है; इस 
बीतारूप अमृतका पान करके मोक्षको प्राप्त होके सुखी होताहे॥ ७३॥ 9 
जनेः संसारहुःखात्तेंगीताज्ञानं च यैः श्रुत्‌ ॥ 
WIESE तश्च गतास्ते सदन इर्‌ः ॥ ७५ || 
संसारदुःखकरके पीडित जिन मनुष्यों ने इस गीताके ज्ञाबकों मुना, 
बे अमृत हाके विष्णुळोकको TW d ७५॥ | 
गीतामाश्रित्य बहवो भुभुजी जनकादयः ॥ 


निईूतकल्मषा छोके गतास्ते परमं पदम्‌ ॥ ७६ ॥ 


mun इस गीताका आश्रय करके, बहुतसे जनकादिकराजा पापरहित होके | 
— अरमपदको गय ह ॥ ७६ ॥ 





al 


` श्ाषाटीकासमेत। Ca 


गीतामें तीच ऊंचका विशेष नहीं, आत्मा सबमें समान है इससे प३ 
pau E | 
योभ्यसूयति गीतां च निंदां वा प्रकरोति च ॥ 
प्राप्नोति नरकं घोरं यावदाभूवसंखवस ॥ ७८॥ 
जो गांताकी इषो और निंदा करता है सो मलयपर्येत नरकमें रहता हे७८ 
अहंकारेण मूढात्मा गीता नव मन्यत ॥ 
कुंभीपाके स पच्येत यावत्कल्पलयी भवत्‌ ॥७९॥ | 
जो अहंकारसे गीताके अर्थको नहीं मानता है, सो vespera 
$भीपाकनरकमें पचता ह ॥ ७९ n en 
गीतार्थ वाच्यमानं यो श्रणोति समीपतः ॥ 
शवसूकरभवां योनिमनेकाँ सोऽधिगच्छति ॥ ८० ॥ ` 
जो गीता बैचतीभईको नजदीक जाके नहीं सुनता है सो कुत्ता ओर 
que अनेक जन्म पाता ह ॥ ८० |. : E 
चोय कृत्वा च गीतायाः पुस्तकं यः समानयेत्‌॥ 
नतस्य स्यात्फलं किचित्पठनं च बृथा भवेत्‌ ॥८१॥ | 
जो गीताकी पुस्तक चोरीसे छाइके उसपर पाठ करे तो उसको पाठका 
E तो नहीं मिले ओर वृथापारिभम होता $uea ॥ | 
यःश्रुत्वा नेव गीताथ मादते परमादरात्‌ ॥ «७ 
नेवाभोति फळं ठोके प्रमादाच्च वृथा श्रमस्‌ ॥८२॥ ` 
जो गीताके अर्थको सुनके. अतिआदरसे आनंद नहीं होता है उसको . 
कठ नहीं मिलता है वह भमादसे वथा होता है॥<र॥ | 
गीतां अ॒त्वा हिरण्यं च ERRATA . 
निवेदयेच्च द्वेष्य प्रीतये परमात्मनः॥ ८३ ॥ | 





(१६ ) गीतामाहात्म्य । 
वाचकं पूजयेद्भक्या द्रव्यव्ाच्चपस्करेः ॥ 


अन्ैबहविचेः प्रीत्या तुष्यतां भगवानिति ॥ ८३॥ _ 
व्य, qu, आभूषणादिकोकरके वक्ताका पूजन करके नानाप्रकारके | 
भन्न देना कि, भगवाच प्रसन्न होवे, इस grew देवा ॥ ८४ ॥ 
माझात्म्यमेतङ्गीतायाः कष्णग्रो्तं सनातन ॥ 
गीतांते पठते यस्तु यथोक्तं फाडमाडयात ॥ cu ॥ 
यह [EUST कहाभया सनातमगीताका माहात्म्य इसकी गीतापाठके 
भेतमे पढे तो यथोक्त फड पावे । <५ ॥ 
गीतायाः पठगं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत्‌ ॥ 
बृथा पाठफळं तस्य श्रम एवहि FITA ॥ ८६॥ 
गीतापाठ करके माहात्म्यको न बाँचे तो उसके पाठ करमेका शम 
$थाही है. पाठका फल नहीं पाताह ॥ ८६ pa, M 
)  ए्तन्माहात्म्यसंयुक्त गीतापाठं करोति यः॥ 
AEN यः शुणोत्येव ZO गतिमाऽयात्‌ ॥८७॥ ` ` 
o लो इस माहात्यके संयुक्त गीवापाठ करेगा अथवा सुनेगा सो quA 
` गोक्षपदको पाबेगा। e d» ' | 
श्रुत्वा पठित्वा गीतां च माहात्म्यं यः श्रृणोति वे ॥ 
तस्य एण्यफलं ठोके भवेद्धि मनसेप्सितथ्‌ ॥८८॥ | 
जो गीताको सुनके ओर पढके माहात्म्यको पढते सुनते QUU. 
FER पाते हैं ॥ <८ ॥ | 
इति श्रीमठ्ठाराहपुराणे सूतशीनकसंवादे.शरीकृष्णप्रोत ` 
श्रीमद्भगवद्गीतामाहात्म्यं संपूर्णस्‌ । | 
इवि थीमतुकळसीतारामात्मजपंडितरषुनाथमसादविराचिताीमङ्गः 
__गदद्ीतामाहात्यचदिकान्याल्या समातिमगात do समाप्तिमगात्‌ | | 











— गणेशाय नमः. 
Six j 
_ श्लन्‍्वयाद्ु-दोहा-भाषाटीकासहिता- | 
` अ्रीभगवद्गीता प्रारभ्यते | 


श्रीजैयति ॥ प्रणम्य परमात्मानं कृष्णं रामाइुजं उरम्‌ i 
गीताव्याख्यामहं कुर्वे गीतासृततरंगिणीम क EL 
धृतराष्ट उवाच ॥धर्मक्षेत्े कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः 
erar पार्डवश्वेवे किंमकुर्वते संजय ॥ १ ॥ 
दोहा-धममक्षेत्रकुरुक्षेत्रमें, मिठेयुधकेसाज ॥ ` | 
संजयमोसुतपांडवनः कीन्देकेसेकाज ॥ ३ ॥ | 
नव शीकृरुकषे्रमे दुर्योधनादिक धुतराष्ट्रके पुत्र ओर युधिषिरादिक 
dex पुत्र आपआपकी सेनाओको लेके युद्धके वास्ते तार शये तब 
qii इरितनापुरमें धृतराष्ट्र संजयसे पूछने लगे कि, इेसंजयं। wies sed 
Md युद्धकीइच्छों fd इकडे AN Ra और पांडुकेपुर् ये 
निष्वयकरेके कय केरनेको भारंभ करते भये सो कहो ॥ १ di ॥ 
संजय उवाच ॥ eut तु पांडवॉनीकं व्यूढं su 
नस्तदां॥आचार्थसुपसंगम्य राजां वचेनमनवीत॥२॥ | 
` दोहा-पांडवसेनाव्यूहळलि, इ्योंषनडिगिआाय।  . 
निजआचारजद्रोणसों, बोलेऐसेभाय ॥ २॥ ` | 
देसे धुतराषट्रके वाक्य सुनिके संजय कहते भये कि; हे राजन्‌ ! राजा 
gib व्यूहरचनायुक्ते पांडवनकी सेनोंको देखेके तं ड्ोणाचाँसके समीर 
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(१८) भगवद्गीता । अध्यायः ३ 


sjet द्रपेदपुत्रेण तंव शिष्येणं धीमतां ॥ है ॥ 
दोइहा-पांडवसेना अतिबड़ी, आचारजतूदेखि ॥ 
शृष्ठचुम्नतवशिष्यने, व्यूहरच्योज्विशेखि ॥ हे ॥ 
हे भाचार्य ! जो तुम्हारी शिष्यं वृद्धिमान्‌ ऐसा बुपदका पुष्ट 
तिसकरके यथायोग्यस्थानांपरस्थापितं पांडुपु्नोंकी ed सर्वोत्तम सेबॉको 
भाप देखो ॥ ३ ॥ E 
अंत्र शूरां महेष्वोसा भीमाजुनसेमा युंधि ॥ 
युयुधानो AeA aues] महारंथः ॥ ४ ॥ 
दोहा-शूरथडुषधारीबड़े, अजनंभीमसमान ॥ 
हुपदमहारथओरहू, हेविराटयुयुधान ॥ ४ ॥ 
इससेनामें जोयुद्धकेरनेम भीमअर्जुनके समान षडेधनुषर्धारी शूरहे बे ये 
कि, युयुधान s विराट ओर महारथे दुर्पंद ॥ ४ ॥ 
3 धृष्ठकेतुश्वेकितानः काशिराजश्चं वीर्यवान्‌ ॥ 
पुर॑जित्कुंतिभोनश्व॑ शे्यश्चे नरपुंगवः ॥ ५ ॥ 
दोहा-धु्केतुअरुकाशिपाति, चेकितान बलवंत ॥ 
कुन्तिभोजअरुसेन्यपति, पुराजितशइनिकंत ॥९॥ | 
gig चेकितानं ओर बली काशीका रोजा तथा पुरुजित्‌ और कुंकि । 
Eu "xn MS | abk | 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्चं वीर्यवां ॥ 
भद्रो द्रोपदेयाश्चं सेवं एवं महारथाः॥ ६॥ ` 
. दोहा-युधामन्युअरुविक्रमी, उतमोजारणधीर ॥ `. 
_ द्रोपदिसुतअभिमन्युये, महारथोबल्वोर ॥ ६ ॥ ] 
पराक्रमी और उत्तमशक्तिवाँछा और धीरजवानं ऐसा युधामन्यांमुत्तशा- | 
. कै पत्र अभिमन्यु और सेवे ्ोपदीकेपुते याने पांच ये महारथ ही ऐं॥६॥ | 
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अन्वयाळु-दोहा-भ्नापाटीकासहिता | (१९) 


आमाकै d विशिष्टाय fad द्विजोत्तम्‌॥ 
नायका ममं सेन्यंस्य usb तोन्त्रेवीमि ते ॥॥ ` 
दोहा-मोसेनामेजेबड़े, तेसुनियेद्विजराज ॥ 
नीकेजानोंतुमतिन्दैं, खरेयुद्वकेकाज॥ ७ ॥ 
भव हे raped] जो हमारेनमें हमोरी सेनोके भेह arie उनेको 
«rri वास्ते तुम्हारेसे कहती तिन्होंको भनो ॥ ७ ॥ | 
भवात्‌ भीप्मंशचं कंणेश्वे aad समिर्तिजयः ॥ 
अश्वेत्यामा' विकर्णैश्चै सौमॅद्तिस्तेथेव चं ॥८॥ 
दोहा-तुम अरुभीषमकर्णेकृप, जिनजीतेसंग्राम ॥ 
भूरिश्रवाविकणेअरु, अश्वत्थामानाम ॥ < ॥ | 
जोहमारी सेनामें मुख्य हैं उनमें एक आपेहो ओर भीष्मे ओर कर्ण और | 
इंघामके जीतनेवाँले रूपार्चाय अश्वत्योंमा और विकेण और Wil 
, शजासोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा ॥ < ॥ 
अन्ये च बहवः शूरां मदथे त्यक्तजीविताः ॥ 
नानाशख्नप्रह्रणाः संवे युद्धविशारदाः ॥ ९॥ 
दोहा-ओरोबइुतेश्रमा, मोळगित्ेजु्रान ॥ | 
भाँतिभांतिआयुथठिये, संबेयुदधवठवान ॥ ९ M 
भेरेवास्तेत्यागाहेजीवेनजिनने और नानाशख्राके भहारकरनेवाले ओरेशी 
हुत शरे संवे युद्ध चतुरहे ॥९॥ ` | 
wm तदस्माकं qo भीष्मेमिरक्षितण्‌॥ . 
qii fex erdt बलं भीमाभिरेक्षितस्‌ ॥ १० ॥ 
_ दोहा-मोसेनाअसमर्थ है; भीषमराखतताहि। `` 


N 


- परसेनासामथ्येयुत «943037 झासतभीमजुवाहि jJ ॥ १० li m 
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(39) ! TAFET । अध्यायः १ 
ज्ञीमकरके RER इससे बलिठेहे तात्पर्य यह कि, भीष्म उभयपक्षपाती है ७ 


अयनेषं चे सर्वेषं यथाभागमवस्थिताः ॥ 
भीष्मंमेवासिरंक्षंठु भ्वतः सवणवं ie ॥ ३३ | 
दोहा-आसपासमोव्यूइके, तुमसबठाढेहोहु ॥ 
भीषमकीरक्षाकरहु, करिकेमनमेकोहु ॥ ११ ॥ 


| 

इससे स्व नाकेनपर यथायोग्य भागर्षेनायेभये खडे रेहके तुम UU 
निश्वयर्करके भीप्महीका संरक्षणंकरो ॥ ११ ॥ 
| 
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तस्य सजनयन्हषे gere: NIIS: । 
सिंहनादं RARE: शंख दध्मो प्रतापवान ॥१२॥ 
दोहा-दुर्योंधनकेहपकी, भीष्मजुचितर्भेवाइ ॥ 
सिंहनादउञ्चेकियो, SESS ॥ १२ ॥ 
'ऐसेसुनकेबडेभ्रतांपवान्‌ कीरवनमेवद्ध पितामहभीष्म॑ उसदु्योधनको हेष 
, इत्पत्तिकरंतेकंरते ऊंचेस्वंरसे सिहनाद्से गजेकेर शंखको बजातेगये॥ ३२४ | 
वतेः शंखोश्रे भेयैश्चं पणवौनकगोझुखाः॥ : 
सहँसेवार्भ्यहन्यंत से शृब्देस्तुसुळो5भर्वेत ॥ १३॥ | 
दोहा-तवेशंखसभेरीपणव, आनकगोसुखभूरि ॥ | 
ताहीछिन बाजतभए, बडोशब्दभरिपूरि ॥ १३ ॥ 


तबे शंखं और भेरी ओर तासे नगारे TRR एकसंगही बजतोंये सो l 
शब्द मित्रितेभारी होताभयी ॥ १३ n | d 





धन्वयादु-दोहा-भाषादी कासहिता । (33) 


इरिअडनतापरचढे, eurem ॥ १४ ॥ 
दबे tasses: ऐसे भेरथपर Wed कृष्णे RR 
दिव्यशंखोंकी बजोतिभये ` १४ ॥ | 
पांचजन्य हृषीकेशो देवदत्त धनंजय: ud: 
पो देच्मो महाशंखं भीमकमा इकोदरः ॥ १५॥ ` 
दोइा-देवदत्तअडुनछियो, पांचजन्ययडुराय ॥ ` 
भीमभयानकभयदियोः पोंड्झांखबजवाय ॥ 34, ॥ 
act श्रीकष्णे पांचजन्येको, अजुन dae tele कर्मजिसंको ऐसा 
| हुकोररयानेतीद्ष्णाभिडदरवौला श्रीम पौंडूनॉम महा शंसँको बजोतेभये १५ 
 अनंतविजेयं राजौ छंतीपुंत्रो युधिषिरः ॥ 
` नकु्ंः सहदेवेश्वं सुघोषमणिपुष्पकी ॥ १६॥ 
दोहा-तपतियुधिष्ठिरनेकियो, अमितविजयकोघोष ॥ 
ठयेनकुलसहदेवजे, मणिपुष्पकसुरघोष ॥ ६ n 
कुंतीकापु्र राजी युधिठिरे अनंतविजयशंखँको; नकुले और सहदेव 
qun और मणिपुष्पकशंखोंको, कमसे बजातेशये याने बकुछ शुघोषको . 
भौर सहदेवमणिपुष्पको बजातेभये ॥ १६ ॥ E 
aar परमेष्वासः शिंखंडी चे महारथः ॥ . 
siat विराटंश्रं सात्यैकिश्रोपरांजितः ॥ १७॥ 
दोहा-तहांधलुद्धरकाशिपति, रथीशिखंडीजानि ॥ . 
` _ धृष्युमवेराटअतिः बलीसात्यकीमानि ॥ ३७॥ 
डु भेहवतुषवालो काशीकारांजा और महारँथ रिखेडी YE भरे 
तट और शत्रुनकारिके अजितै सात्यकि यादवे है १७४ ` 
दुपदो गदा द्र द्रीपदेया qd | 2i सवे q! gt: जय Tc | EE 
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(९२) ` AARM । अध्यायः १. 


dial महाबाहः शंखोन्दध्मुः एथवएथेळ॥१८॥ 
दोहा-हुपदद्रोपदीसुतसबे, ओरसुभद्रापत ॥ 
इनसबअपनेशंखले, धुनिकीनीतामूत ॥ १८॥ 


हे पृथ्वीनांथ राजाइुपंद ओर Wd द्रोपदीकेपुत्रे ओर महाबाह अक्षि 
` qq ये न्यारेल्यारे शंख बजातेमये ॥ १८ ।॥। | 


से घोषी धात्तराष्ट्राणां हृर्देयानि व्यदीरयत्‌ ॥ 
नभेश्चं एऐंथिवीं चेवं तुमुंलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १९ M 
दोहा-फटोडूदयकोरवनको, शब्द्सुन्योतावार ॥ 
पुहुमीअरुआकाइामे, पूरिरझोगुंजार ॥ १९॥ . 
सो मिश्रितबेडा ऐसा शर्ब्दे आकाश ओर OT ISI शब्दायमानकरती 
करता धतराष्ट्रकेप्राके हृदयाकी विदीर्णकरताभया ॥ १९ ॥। 
अंथ व्यवस्थितान्‌ exi धात्तेराष्ट्रन्कपिवेवजः ॥ 
प्रवृत्त शख्नसंपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ॥ २० ॥ 
हृषीकेशं q«i वाक्यैमिर्देमाहँ मंहीपते ॥ 
सेनेयोर्भँयोमव्ये रथं स्थापय मे ऽच्युतँ ॥ २१ ॥ 
— दोहा-देखेसुतधृतराइके, अजेनधनुषसँभार॥ ` 


कपेवरताकीध्वजलसे, झस्रनिधरतानिहार ॥ २० ॥ | 


झजुनकहीजुकृष्णसो, मेरेचितजयजीत ॥ 
दुइंसेनाकेमाहिरिथ, ठाठोकरियेमीत ॥ २१ ॥ | 
हे महीपेते | तवं STER प्रवत्तसमेयमें कपिध्वजे पांडव तुम्हारे 










n. कोः geri Gp देसेके तमं पनभैको ऊंचाकेरके edi ये वाक्ये. 
_ बोलतेगये कि हे अच्युत | दोनों ˆ सेनाओंके ` मध्यमे मेरे” रेको स्थाः |. 
co Re add ॥ | 4 





| 











ad 


अन्वयाङ्क-दोहा-माषाटीकासहिदा । (२३) 


केमेयो सहँ योडव्येमस्मिने रणसमुर्यमे ॥ २२॥ 
दोहा-जबलगिदेखोंहोंनहीं, बडेयुद्धकेदाय ॥ 
कोनकोनसोंहालरों, यारणमॅसमपाय ॥ २२ ॥ 
. ` में प्रथम इने युद्धइच्छावॉले खडभयेनको देखोंगा कि इसे CNN. 
पेरे साथ कोनकंरके gest योगप N २२ li 
बोल न gas समागताः॥ 
qaae gade प्रियंचिकीपेवः ॥ २३॥ 
दोहा-य॒द्धकरणयोधाजिते, आयेहेंसजिसाज ॥ 
दुबुद्धी कौरवनको। लोकरनकेकाज ॥ २३॥ , | 
ओ ये जिवन gia wur qdd मियइच्छनेवांळे यहां इकडे 


न 


भयेहें इन युद्धरनेवाछाको में ` देखोंगो ॥ २३ ॥ | 
संजयउवाच-एंवसंको हृषीकेशो धुडाकेशेनभारत। 
सेनयोर्मयोमष्ये स्थापयित्वा रथोत्तेमस्‌ ॥ २४ n 
मीणा यमा चोचा नवा 
उवाँच पार्थे पश्येतांन्‌ समवेतान कुरूनिति ॥२५॥ 
दोहा-ऐसेहें औकृष्णनू, सुनिअजञनकीबात ॥ 
दोऊसेनामांझरथ, लेरारूयोताघात ॥ २४ ॥ 
भीषमड्रोणहिआदिदे, नृपजहुतेताठोर ॥ 
'अजुनसोंबोळतभये, देखिकोरवनओर ॥ २५॥ | 
संजय Ws कहतेंहें कि, हेभारते!अजुनकरके ऐसे कहेमेय भीषये 
दोनी सेनाओोक rs भे्ठरथको स्थापितकेरके भीष्म भौर गोणा चायेके 
Mura और N राजाआंके सामने वोठवेमैये कि, हे पॉथे | ये इक 
` हेभये जो equ तिनको देख 








बो ॥ २४ ॥ ९५॥ > 
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(६४) ` ` ज्गदङ्गीता | अध्यायः १. | 
शाँचार्यान्मातुळानं भ्रावेन्युतोन्योत्रॉन्संखीस्तर्था॥ ` 


| 
Ei AAT सेनंयोर्भेयोरॅपि॥२६॥ 
| dedi मे कोंतेयेंः सर्वाचे बंधघूर्नवस्थितान ॥ | 








कुपयों परेयाविशे विपीदेत्निद्मअंवीत्‌ ॥ २७। 
दोहा-अज्जेनतेदेखेसवे, पितापितामहभाइ ॥ 
शुरुमामाभेयासखा, सुतनातीकेदाइ ॥ २६ ॥ 
श्रशुरसुहदबांघवसकळ, दोऊसेन्सर्माह ॥ | 
तिन्देदेखिकरूणाभइ, तबबोळेनरनाँह ॥ २७ ॥ 


' शीळष्णजीके कहनेपैर अजुंने उसरंणमें were पितर ( पितासहृशष्‌- 

रिभवादिककाका ) पितामह ( भीष्म सोमदत्तादिक ) आचारे ( ग्रोणाचा- 
दिक ) मार्मा ( शकुनिशल्यादिक ) भ्राता. ( दुयोधनादिक ) पूत्र ( शोप- 

शें पांचोंसेभये जो पांच) पोज ( लक्ष्मणादिकोंके a) तथां सखौ |. 
( अश्वत्थामा जयद्रथादिक ) ससुर ( हुपदादिक ) ओर get ( कृतवर्मा- | 
दिक ) इनेको edid ऐसे दोनों सेगाआंमंभी  उने सेव बर्धुनकों WE | 
इखि के सो nb अजुन अति ढपाकरके व्याप्त खेदित होतेहोते यह | 
बालतौयि ॥ २६ ॥ २७ ॥ | 















अर्जुन उवाच a स्वजेनं कृष्णे युयुरेसु 
_ ससुपॅस्थितससीदंति ममं गार्जणि मुखं चे परिशु 
ष्यति॥विपथुश् शेरीरे में रोमेंहपैशें जायते२८॥२९॥ | 
दोहा-देसेमेंसबबंऽये, कृष्णयुद्वकेदाय ॥ | 
मोसुखसूखतजातहे, अंगअंगरिथिछाय ॥ २८॥ | 
रोमहपेहेंदेहमें, ओरकंपबदुभाय ॥ A | 








झन्वयाळु-दोहा-ताषाटीकारहिता। . (२५) 


अर्जुन कहते हैं कि, हेछ्ण ! युदइच्छावोछे सेये ईन स्वेजनांको .* 


देहिक मेरे गात्र शिथिलहेतिंहैं और मुख सूखेता है और मेरे" शरीरे में 
4M और रोभीच होते हैं ॥ ९८ ॥ २९ ॥ | 
में वे शेक्कोम्यवर्रथातु भ्रमेंतीव थे भे मनः ॥३०॥ 
होहा-ठाठोहेहोनहि सकत, अमतजमोमनमीत ॥ 
केशवअशकुनदेखियत, केसीहियहरीत ॥ ३° ॥ 
होथसे गांडीवधनुष गिरोपरता है और त्वचांशी जरीजांतीहे 
होनेकोशी' नहीँ” सकतोहों ओर भेरी मंन क्षमताँसरीखाहे ॥ ३० ॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशंव ॥ 
के चं अथोपले पश्यामि हत्वो स्वजन॑माइवे ॥३१॥ 
दोहा-स्वजनहनत sinet, qul T gum uu 
विजय न चाहों कृष्णजू, नहिंचाहों सुखसान ॥ ३१ ॥ 
क्र हे केशव | निमित्ती विपरीत देखतांहों ओर संग्राममे स्वर्जनांको . 
करके फिरे कल्याणेशी वहीं देखतीहों ॥॥ ३१ ॥ 
ने कांक्षे विजेयं कृष्ण न चे राज्य सुखानि च ॥ 
किन्नो रोज्येन गोविंद कि भोंगे जीवितेने वी ३२ 
दोहा-वृथा भोग rr जीवन अरु सुखराज ॥ | 
राज्यभोग आनंदर्पुनि, करियत जिनके काज ॥ ३२ ॥ 
; z wed | विजयं और राज्य और सुसं नही" चाईताहॉहे गोविद! हमा- 
को" राज्यकेरंके भोगकैरके अथनो जीवनेकरकशी क्या प्रयोजन eaa 





मय कित जी राज्य भोग नि थोर 
_ त इमेवैस्थिता युद्ध राण रतस 


धनानि FNRI E E 


{ २६ ) #गवद्गीता । अध्यायः १, ` >~ 


| 
| 
दोहा-ते असुधन को त्यागिके, आये सब संग्राम ॥ | 
तात अचारज पुत्र अरु, पितामहा सुखधाम ॥ ३३ NN 
हमेने जिनकेवोस्ते भोगे सुस ओर राज्यं चाहाँथा दें ये भाणे ओर | 
बनाको त्योंगके qud संडे हैं ॥ ३३ ॥ 
आंचार्याः पितरः पुत्रौस्तेथेव s पितामहाः ॥ 
है t श्वशुशः पोत्राः Sume SAT ३४ | 
दोहा-संवन्धी मातुळ थशुर, सारनातिअवरषि ॥ 
येमारेंमोकोयदाप हीँनदिइनोविशेषि॥ ३४॥ 
ये सवे मेरे आचार्यं पितातुल्यकाका पुत्रै और तसही पितामह मामा c 
सुर नातीपोता साठे तथी ओर संबंधी हैं ॥ ३४ ॥ | 
एतान्न हतुँमिच्छांमि घ्रतोऽपि मधुसूदन ॥ | 
अंपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतीः किं लें मेहीकृते aw | 
दोहा-राज्यतजोंतिहँलीकको, हेकितेक यह भूमि ॥ 
झुतनहनोंधृतराएके, कतसुखरंहिहोंझ्ूमि ॥ ३७॥ | 
हे मघुसुदेन ! तीनोंडोकोंके रांज्यके वास्ते भी मेरेको ये मारते होगे | 
धोती इनंको माँरनेकी नही इच्छाकेरताहों तो पूथिवीके. वस्ते क्‍यों 
"नियं प | 
ecd धा्तराष्टा्नः का प्रीतिः स्याँजनादेन N 
पापमेवाश्रयेदस्मोन्हत्वेतांनाततायिनः ॥ ३६॥ 
दोहा-पापहोइइनकेहने, यद्यपिलियेहथ्यार ॥ ] 
. . तातेयेहनियेनही, बंधुसहितनिधार ॥ ३६.॥ 3 
. हे जनादने | पतराष्ट्केपुत्रोंकी मारके हमेंको कयां प्रसन्नता होगी d | 
... आततायिनेकी M हमको पापही लगेगो ॥ आततायीलक्षण॥“ दोहा- | 
CEPS zl ARREN, RA RE Â । 















अन्वयाङ्ग-दोहा-आषाटीकासहिता। (२७) 


` क्षस्मांनञादी वये हंतुं धांत्तेराशन्स्ववाधवीच ॥ | 
ह्वजेनं हि dep Gem सुखिनः सयाम माधव ॥३७ 
दोहा-कृष्णसुजनकोमारिके, सुसलहियेकिहिनाइ.॥ 
एजुलुभायेलोभसों, तेदेखेयहचाइ ॥ ३७ ॥ 
जिससे कि, इनके मारनेका पापही होयगा fuu हमारे बंधुवृतराष्रके 
ia मारनेके वास्ते इम नहीं योग्यं हैं. हे माधव ! निभ्यपूर्वक स्वजे- 
शको भोरके कैसे सुखी gH ॥ ३७ ॥ : 
यथेप्येते नें परयंति लोभोपहतचेतसः n 
` कुलक्षयकृतं «I di get पार्तकम्‌ ॥ ३८॥ 
केथ ने ज्ञेयेमस्मामिः चिर्वतितुम्‌ ॥ 
कुलक्षयकृतं ` दोषं प्रंपरयद्धिनेनोदेन ॥ ३९॥ 
` दोहा-कुछक्षयकीन्हेंदोषजे, औरमिञकोद्रोह ॥ 
जानिड्ूझियापापको, किहिविधिकीजेकोह॥ ३८ ऐ 
_ कुलक्षयकीन्हेंकुलधरम, जातजुसबेनशाय ॥ 
धर्मनशेसबकुलनशे, होहिअधमंसुभाय ॥ ३९ ॥ Ji 
है जनोर्दन ! लोभकरके जिनके चित्त भ्रष्ट भयेहें एसे ये दुयों 
कुलक्षय denk quer ओर मिन्रदोहमें पार्पको यथयि गेही देखेते है 
( नहीं जानतेंहें ) तोशी कुलक्ष॑येूत क्षेषकी देखते भये,इमकेरके इसे 
' ा्पेसे-निवचेहोनेकेंवास्ते केसे ` नं जाननाचोहिये ॥ ३८ ॥ ३९॥ 
कुलक्षय प्रणश्यंति कुलेषमोःसनातना। | 
धर्मे 8359 कृत्सनमघेमोंऽभिभेवत्यृतं॥ ४०॥ | 
दोहा-कृष्णअधमंदिकेबठे, डुखितहोहिकुलनारे॥ . | 
_ होहिंवणेसंकरतबहि, नियादोषनिरधारि॥ 8० ॥ __ 
` कुलके wd होनेंसे सनातेन कुलके db angu हैं फिर धर्म न्हे 







(२९२८ ) - | MAKA । अध्यायः १ | 
भवे कुठेको अधमे जीतलेती है याने कुलको अभविष्ठित करदेताहे।। e t | 
अधगीनिभवात्कृष्ण प्रदुष्येति gredi! 
eid gem वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ 
दोहा-नरकपरेसंकरभये, छुलचातीजेळीय ॥ | 
पृतितहोदितिनकेपितर, पिडदेइमदिकोय ॥ ४३ ॥ | 
है कृष्ण अधर्मकरके कुलको अशेतिठित होगेसे कुंलकीसीजन CE 
देशी हे वेण्णिवंशोद्वव | उन दुष्ट TE दर्णशकर उत्पन्न होयगों 23 
संकरो नरकायैव Seat gov च॥ 
पतंति पितरो हीषों लुप्तपिंडोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 
दोहा-कुलहिवँणसकरभए, डारतदोषबड़ाय ॥ 
जातिधमेकुठधमेते, तेईदेतनशाय ॥ 8२ ॥ | 
जिसंसे कि, जिनके पितृपिंडोदकक्रियाम्ातेभयेविना संसारमेंपेडतेर 


NN र 


€सीसे कुलघांतिनके कुलको वह वर्णसंकर नरकेही भासिके हेतु उत्पन्न 
होता है ॥ ४२ ॥ | | 
दीषेरेते : कुलप्नोनां वर्णसंकरेकारकैः ॥ EB 
उत्सोयंते जांतिधमोंः कुलर्धमाश्र॑ शाश्वताः ॥ ४३॥ 
दोहा-कुलधमेनकेनाशते, निःसंशययहहोह ॥ | 













सदानरकमेंतेरहे, कहतजञुयांसबकोइ ॥ 8३ ॥ * | 
जो कुलपांतीहें उनके जो ये व्णेसंकरकौरक दोर्ष तिनकरके जाति |. 
, ` धर्मं ओर सनातन OT UE होतेहे ॥ ४३ ॥ d 





झन्वयाऊु-रोहा-भाषांटीकासदहिता । (२९ ) 
दोहा-बड़ेपापकेकरनको, नि्वयकियोविचार ॥ 
चितर्मेआनोराजसुख, हनकुटुम्बनिरधार ॥ ४४ n 33 
हे जनादन ! जिनके कुलधर्मनष्ठ्ये डन म्ुँष्यांका नरकमें अवश्य वाले 
` होवाहे रेसा सुनते हैं ॥ ४४ ॥ | 
अहोबंतमहत्पाप केत व्यवसितो व्येस्‌ ॥ 
यद्राज्यसुखलोभेन eg स्वर्जनसुद्यताः ॥ ४५॥ 
दोहा-करभेंठेहथियारये, आर्वेमोससुदाइई ॥ 
मोहिहनेंजोसहजहीं, मानिलेईसुखभाइ ॥ ४५ ॥ 
अहोकेष्ट हमे बढेपांपको करनेकी निथवयंकिये हैं जो राज्यसुसडोध 
करके ₹वजनोंको मारनेको उदयोगैकिये हैं।। ४५ ॥ . E 
यदि मामंप्रतीकारमर्शख्न NATTA: ॥ 
धातराँश रणे इन्युंस्तेन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
दोहा-ऐसेकहिअज्ञेनतब, बेठिगयेरथमाहि ॥ 
Sensus शोकबढतमनमाहि ॥ ४६ ॥ 
सो हाथमेंशख्नलियेहये घ॒तराषट्रक पुत्र अशर्खकी ओर अभवीकारका 
छाने जो मैंबदला नहीं लेताहों ऐसे मेरेको रेंणमें मारेंगे सो मारेना भी मेरी' 
भशतिकल्याणरूप होयगी ।। ४६ ॥ 


संजय उवांच॥एवसक्ती$मुनः संख्ये रैथोपस्थउ पा 
विशतं॥विसृज्य सर्शरं चापं शोकसंविग्नमांनस।४७ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु हाया 





(39) भगवद्गीता । अध्यायः २. | 


दोहा-गीताहरिवछभकियो, भापाकृष्णप्रसाद ॥ र 
वीत्योपहळोव्याययह, अशनकियोविषाद ॥४७॥ | 
राजाधतराष्ट्रसे संजयकहते हैं कि, संग्राममें अजुन ऐसे केहके बाणसंयु- 
कधनुष डारिके शोकव्याकुंमनहुआ भया रथके पिछाडी जायके on 
बैठरहरतीभया i ४७ t 
इति श्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादावेरचिताय 
गीतायृततरंगिण्या प्रथमाध्यायभरवाहः ॥ १ ॥ 


| संजय उवाच । 
त तथांकूप्याविष्टम्थुंपूर्णाकुलेक्षणस्‌ ॥ 
विषीदेतरमिंदं वाक्येसुवांच मधुसूँदनः ॥१॥ 
. दोहा -ठेउसासअँसुवाभरे, अज्ञुनकरुणाभाय ॥ 
बहुविषादसंयुक्तठसि, बोलेश्रीयदुराय ॥ १ ॥ 
राजाधतराष्ट्रसे संजयकहते हैं कि; जो प्रथमअध्यायमें करुणावाक््रकहे |. 
देसीही कपाकेरके व्या आंसुनके भरनेसे नेत्रव्योकुल विषादयुक्त उस | 
अजुनसे मधुसूँदन भववान्‌ ये वाक्ये बोलते भये ॥ १॥ ` 
girai कश्मलमिदं विषमे ससुपस्थिंतम्‌ ॥ 
अनायजुष्टरमस्वग्यमेंकीतिकरमंत्ुन RS B 
, दोहा-अजुनयासंग्राममें, क्योंदुखपायोमीत ॥ 
कौरतिअरुस्वगंहिहरें, कायरज्योंभयभीत ॥ २॥ . . 
जो बोले सो कहते है कि, R अजुनं | जो अनारिनके सेवनेयोग्य बर | 
कको ठेजानेवांठा ओर अपकीर्पिका केरनेवाडा ऐसा येह माहँ हुमको ऐडे 
— -विषमरथर्लमं केसे STIR ॥ २॥ m oh ह 


[ EHIH peg " ^ [ , पांथ $ à नेतं vd i 2p ^ 
E Umi ९ ^ 9 ९ 9 है wi T bb | $ 
"s 29! c है - ; ^ . 
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अन्वयाडु-दोहा-शाषाटी कासहिता t (६३१३) 


qi हृदयेंदौबेल्यं त्यक्तोतिष्टें परंतपं ॥ ३ ॥ 
हा-कायरतातूजनिकरे, यहतोकानाहयोग ॥ 
छांडिकचाईहीयकी, देशवुनकोरोग ॥ ३॥ 

हे प्रथाकेपुत्र | तुम कायरतांको न Seu. gui यहे नहीं 

थोग्य हे हे परंतप ! तुच्छे हृदयकी दुबेलताकारक कायरताको DS 


घडेहोनावी ॥ ३ ॥ 
जुन उवाच। 
a भीष्ममह संख्ये द्रोणं चं मधुसूदन ॥ 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिसंदन ॥ N 
दोहा-हरिजूयासंम्रासमें, देंभीषमअरुद्रोन ॥ 
पूजोकेशरसोंहनों, मोसोंकहियेसोन ॥ ४ ॥ 
ऐसेळष्णके वाक्यसुन अजुनबोलेकि, हे मधुसूदन | में संग्राममें भीष्म 
कोर डोणाचार्यसे बाणोंकैरके केसे युद्धकरोंगा हे अरिसृंदन | येदोनोंपुँजन- 
योग्यहैं यहां मधृसूदनकहनेकातात्पर्ययहकि, आए देत्यहंता हो तो सज्नों- - 
मे क्यॉयुद्धकरातेहो अरिसुदनकहनेका तात्पर्यं कि, जो शत्रुनाशकही तो 
भीष्मादिकपूज्यनपर बाणप्रहारक्योंकरातेहो ।। ४ ॥ ; 
गुरूनहत्वों हि महाड॒भावाञ्च्छेयो भोकं भेषेयमपा 
. इ ठोके ॥ इँत्वा्थकामास्तुं गुरूनिदेव भुंगीय भो 
गान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 
दोहा-भीखमांगिवरुखाइये, गुरुहनिवोजुअनीति ॥ 
गुरुहिमारिभोगीकरें, भपजिजुलोहूरीति ॥ ५ ॥ 





शसेढोकमे अतिडेचमप्रभञाववाळे गरुंनको मारेविनों भिक्षाकाअ्न धी. _ ; 





लाँनेको कल्याणहीर्जानना और sd यागे्ॅव्यकीहे कामना जिनके A « 
ुरुनको मारके रके रेभये गोगोंकी' भोगोंगा ॥ ५॥ mE 








^» ोहा-भूमिलोकसुरलोकको, लहौंअकंटकराज ॥ 





(३२) uA । अध्यायः ९ 
ने चेतद्वि्वेः eet गैरीयो यहा जेम येदि वा 
'भो जयेयुः ॥ यॉनेवे इत्वा ने जिजीबिषामरेतेऽवः 
(erdt: fir amer ॥ ६ N 
दोहा-अहौज॒हमनदिजानहीं! हारिभर्लकेजीत ॥ 
जिनहिमारिहमनानिये, तेएठाढेमीत ॥ & ॥ e 
n Ag जानतहकि, हमोरेंमे कोन R नजाने हैम जे ft 
दे हमेको जातिं" Rer मारके इमजीनीनईी IRI gue 
ed Weg AU | m 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः gotta त्वा quam 
दचेतांः ॥ Pa ifa हि तैन्मे शिष्यः 
EIER तो प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ | 
दोहा-धमंमांझहौं सूदो, पूछतळुष्णस्वभाइ ॥ 
Greens, दीजेय्तिबताइ ॥ ७॥ — 
कार्पण्येयहकि, हमइनकोमारके कैसेजियेंगे तथादोष जोकुलक्षयका : 
caia और कुलक्षयदोषॉकरके मेराक्षत्रियस्वभाव विध्वंसित "Ut 
(सासे पैमेमें भरी मेराचित्तचकितभया है जेसे कि, क्षत्रियधर्मयुद्ध dd 
जिकान्नमोजन इनमें कोन कल्याणकारक है ऐसे चित्त चकितहे qui à | 
दुम्हाराशिष्ये तुर्मको पूछताही Sp ener rad कल्याणेदायक ९ 
. बही कहो" em शरणोंगत मरेकी सिखॉवी ॥ ७ ॥ | F 
नें हि' पश्यामि ममांपचुयायच्छोकछुच्छोषण | 
मिंद्रियोंगाम ॥ अंवाप्य भूर्मांवसंपत्नमुद्धे Us 
सुराणामंपि चाँधिपेंत्यस ॥ t BÉ 


स 
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इद्रियशो : 


E य को इनं p शोकसम [ t ९ * 
इंद्रियशोखेदीयकी, जाइनशोकसमाज ॥८॥ . | 
छः R ! हि r ०2 > 
x * | 

HJ " . के 





` भनन्‍्वयाछ्ू-दोहा-भाषादीकासहिता । _ (३३) 


. eI बडोअनर्थ है कि, जो पोथेषीमें शैंचुरहित संपदायुक्ते राज्यको — 


कौर देवताओंके भी आधिपतित्वेको पार्यके मेरी ERR E gun 
शोकैको दरकरे उसको में नहीं देखवेहों ॥ < ॥ | 
संजय उवाच॥एरवंयुक्का हृषीकेशं गुडांकेशः परंतप 
ने योत्स्य॑ इंति गोविदेसुक्ता पृष्णी बंभूव हं ॥ ९ ॥ 
दोहा-ऐसेकहिश्रीकृष्णसों, अज्ञुनताहीवार ॥ 
_ थुद्धनहीहरिजूकरो, कीजोयहनिधोर ॥ ९ M 
संजय ध॒तराष्ट्रसे कहनेलगे कि, शत्रुनको संतापितकरनेवाला तथा गुडो 
& जो निद्रा तिसके जीतनेमें समर्थ ऐसाजो अजुन इषीकेशं याने इंडिया 
के मालिक भीछूष्णको UH कहके फिर नहीं यदध wp ऐसे गोविदसे 
` कहके मोने होतेमये ॥. ९ ॥ ¬ | 
agiia हैषीकेशः प्रहसन्निव WR N 
सेनयोरुभैयोम्ये विषीदंतमिदं वर्चेः ॥ १०॥ 
दोहा-दोऊसेनामध्यजो; अज्ञेनकियोविषाद ॥ 
क्रियावंतह्वेकृष्णज्‌, कीन्होवचनप्रसाद ॥ १० ॥ 
हे भरंतवंशउत्पन्नधतराष्ट्र | दोनो सेनाओंके Hen qup उत्साहको 
प्यागिके शोककररहा जो अजुन तिससे हँसतेसरीखे भीरुष्णजी यहे यारे 
धो आगिकर्टेगे सो वचनं बोलते भये ॥ १० ॥ 


श्रीभगवानुवाच ॥ अशोच्यानेन्वशोचस्तं प्रज्ञावा 


दाश्च भांषसे ॥ RIP dS ` 


पंडिताः ॥ ११॥ 
दोहा-शोचअशोचीक्योंकरत, कहतन्ञानकीबात ॥ 
.  झोचनपंडितकरतहें, जीवनउपजतजात ॥ 33 ॥ 
भीकष्णभगवानने निश्वय किया कि, इसको धमाधमेका ज्ञान नहीं छे 


४९, 





(१४) ` प्गवद्गीवा । अध्यायः ९ 


इससे यह धर्मको तो अधर्म ओर अधर्मको धर्म मान रहा है, परंतु धर्मको 
जानना चाहता है सो मोह गयेविगा यह केसे जानेया ? सो मोह आत्मदर्श- 
इदिना नष्ट होनेका नहीं ज्ञानविवा आत्मदर्शन होनेका नहीं, सो ज्ञान 
निष्कामकर्थविना होनेका नहीं ओर अध्यात्मशाख्न जो आत्म-अनात्म- | 
दिविकउपदेश याने जीव और शरीरका विवेक उसका उपदेश इस विना 
निष्कामकर्म हो नही सकता इससे अध्यात्मशास्रकाही उपदेश करो, ऐसा. 
` विचारके उपदेश करनेलगे. अब इस श्ठोकसे लेके अठारह अध्यायके 
छाँसठेक श्लोकमें जो “ मा शुचः ” ऐसा वाक्य है वहां पर्यंत गीताउपदेश 
है. तहां प्रथम भगवान कहते हैं कि, RASA | “ त्वं अशोच्याच अन्व 
शोचः ” यनि जो शोचनेयोग्य बही तिनको शोचते हो और भज्ञावार 
याने पाठितो सरीखी बातें तिगको भाषते याने कहते हो वे ऐसे कि, हमारे 
Ge भाड ओर तर्पण ब होनेसे वे र्वर्गसे eeu पडंगे सो स्वर्ग 
घाति और पड़ना भाद्धादिक होंगे न होनेके स्वाधीन नहीं d थे वो 
पके करे पुण्यपापके स्वाधीन हैं“ क्षीणे पुण्ये मत्येछोके विशति ' | 
इस भमाणसे वे पुण्यपापसदेह आत्माके स्वाधीन हैं. केवलदेहके | 
स्वाधीन मही हैं ययपि पुत्रादिकोंके करेगये भाद्धादिकोंका पुण्य NT | 
होताहे; कारण कि, पुत्रादिक सदेह आत्मसंबंधी हे; तथापि आद नद्दो' | 
देसे स्वर्गसे पड़ना यह कोईकालमेशी होनेका नही; इसवारते 'गताझु' थो 
बे शरीर नित्य नाशधर्मी और 'अमतासु? जो जीव नित्य अमर एकरस हे | 
इससे “ नासतोवियते भावो नाप्यावों वियतेसतः ” इसपमाणसे' पंडितजन _ 
इनका शोच नहीं करते हैं। इससे तुमकोशी शोचना अयोग्य हे. “ स्वेरे | 
कर्मण्यभ्षिरतः सिद्धिविंदतिमानवः ” इस प्रमाणसे रवधर्मयुद्धही कल्याणः | 
कारक है ॥ ११ ॥ . ची 


नासँ ने ख॑ 
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अन्वयादु-दोहा-भारादीकासहिता । (३५) ` 


दोहा-इमतुमअरूनरराजयह+, इनकोनाशनहोय ॥ 
तिडूंकाठमेंथिररदे, एसेसबकोजोय ॥ १२॥ 

कष्ण कहते हैं कि, हे अर्जुन | जो आत्मा याने जीवात्मा परमात्मा 
हैं उनके स्वभाव सुनो. सो ऐसे कि, “ अहं सर्वेश्वर इतः पूर्वमनादी काठे- 
भातुनासमपित्वासमेव ” म सर्वेश्वर इस समयसे प्रथम अनादिकालमं क्या 
मथा! क्योंकि, निथयकरके था“ त्वंनासीः अपितु आसीः एव ? a 
वें था ऐसा क्या तू न थात भी था. “इमे जनाधिपाः किं न आसन आपि 
त्वासन्‌ एव” ये सब राजा कया न थे १ अर्थात्‌ ये शी थे. “अतःपरं सर्वे 
षयं कि न भविष्यामः अपितु भविष्याम एव” इस कालसे अगाढी कया हम 
तुम ये सर्व न होगे | अर्थाळ ze. इससे आत्मामित्य है. शोच 
करना वृथा है. तथा जो यहां हम तुम ओर ये ऐसा कहा इससे यह सि 
दांत अया कि, जीवात्मा ओर परमात्मा न्यारे न्यारे हैं यह न्यारापनाही S 
धत्यहे, इसीसे भीरष्णजीने भी उपदेश किया क्‍योंकि अज्ञानमोहितअजु 
बको मिंथ्याउपदेश करनेहीके वहीं, इस भ्यारेपनेमें भुतित्ती प्रमाण हे सो 
यह--“ नित्योनित्यानां चेतनश्वेतनानामेकोबहनांयोविदधातिकामानिति ” ॥ 


`. अर्थ-जो एक नित्यचेतव परमात्मा है सो बहुत नित्यचेतन जीवांकी काम-. 


भाको परिपर्ण करताहे; जो कोई कहे कि, यह भेद अज्ञानङत है तो उनसे 
कहना कि, यह परयार्थह्टिके. अधिष्ठाता ओर आत्मयाथात्म्यसे सदा 
अञ्ञानरहित नित्यस्वरूप परमपुरुष थीङष्णमे . अज्ञानक॒तभेददशवकाय 
होनेका नहीं. तोती कोई रुष्णको अज्ञ कहे तो उनकरके उपदिष्ट गीता C 
अप्रमाण होता है. जो कोई कहे कि, भीरूष्णने अभेदनिथय कियाहे इससे 
बह मेद निराङत हे, सो जळे वस्नतुल्यबंधनकारक नही है. वब कहना कि; 


गतृष्णानिराङत जानिके} फिर उसमें जळ डेने ग जायगा जो गातो 
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( 34 ) , ` झगदट्टीता । अध्यायः २. | 
बनेगा. तथा परमात्मामें ऐेसाशी होनेका नहीं कि, मथम अज्ञ थे MATET- 


se 

^ जज होते उसकी कोई 
बनसे ज्ञानी भये. जिसको शाज्ाभ्याससे ज्ञान होताहे उसकी कोइ समयमे 
अज्ञानी होता है. सो गित्यञ्ञानरवरूप SS quit वहीं होसकताहे. 


यहां अति प्रमाण है सो ऐसे कि, 'यःसर्वेज्ञः सर्ववित्‌ ॥ प्राप्त्यशक्तिविवि- 


शेवशूयतेस्वाझाविकीज्ञानबलक्रियाच ' तथा यहांभी-कहेगे ' Sere 
वानिवर्तमानानिचार्जब । भविष्याणिचभूतानिर्मातुवेदनकश्वन, इत्यादि 
बमाणासे भेदही सिड' होता है. Wafer उपदेश किसको करे | तहां कोई 
कहते हैं कि, अर्जुन ऊष्णका RR है, आपको आपही उपदशा करते. 
वहां कहना कि, दर्पन जल इत्यादिमिं आपके प्रतिबिंबकों SG जो «Ti 


~ ~ a ~ È उसके क्य Si aT ण्‌ T 
इरे सो उन्मत्त याने चित्तभ्रष्टसिरी होताहे, उसके वाक्यभी ATT e. 


जिसको अजेदज्ञान है उसको उपदेश बननेहीका नहीँ व उसके गुरु. ब 
शिष्य हैं इससे यही सिद्ध भयां कि, परमात्मासे जीव न्यारे हैं ॥ १९ ॥ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमांरं योव॑न जरा ॥ 
qui देहांतरंग्रातिर्धीरिस्तने ने सुदति R 
दोहा-बाल्यवाअरुवृद्धता, यदिहीमेंहोत॥ 


^, 


तेसेदेदांतरलहे, घारनमोहनहोत ॥ १३॥ 





. ससे इस दहन जीवेकी कुमारेअवस्था योवन ओर जराअवस्या S 
स देहांतेरकी भापतिशी होतीहे eb धीरे याने ज्ञानीपुरुष नहीं मोहताहै३ १ 


मात्रास्पशा स्तु कोतेयं शीतोष्णसुखेदुःखदाः N 


दोहा-अजेनइंद्रियवृत्तिमिठि, विषयज्ञसुखदुखदेत ॥ 
संवेजानिनहिथिररहे, महितिनकोयाहेत ॥ १४ N 
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आगमापांयिनोःनित्यास्तांस्तितिक्षस्वमारत॥ १४॥ j 
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अन्वयाडु--दोंहा-भाषाटीकासहिता । (३७) 


इंयोगवियोगादिक दुः्खके देनेवाळे अनित्य ओर आगमोपायी याने 
होते जाते रहते हैं हे भारत | तुम TR उनको werd ॥ १४ ॥ 
यृ हिः न व्यथेयंतयेते पुरुष परुषषेभ॥ 
समदुःखसुखं धीरं सोऽस्रेतत्वाय कल्पते ॥ १७ ॥ 
दोइ'-जाकेविधानदोयकछ, सुखइसगनेसमान॥ | 
. थृहेयीरसुक्तिदिळदे, बातयहैपरसान॥ १९ ॥ . 
हे पुरुषं! सुख और दुःख है सम जिसके ऐसे जिसे क्षानीपुर्षकोये 
िभयकरके वहीं पीड़ो करतेहें सो मोशजानेको समर्थ होतोहे ॥ १५ ४8 
 नां्संतो विरते भोवो atit वियते सतः N 
Zu ईछों5तैस्त्वनेयोस्तत्त्वेदशिविः ॥ १६॥ 
दोहा-जोदेसोविनशेनहीं, जोविनशेसोनाहf भ ` 
जोइनतत्त्वनकोलछे, गनियेज्ञानीमाहि ॥ १६॥ 
जो “गतासूनगतासूंश्वनानुशोचंतिपंडिताः ” इस वाक्यकरके आत्माका ` 
व्वाभाविक नित्यत्व ओर देहका वाशित्व समझके शोक न करना कहा 
ढसीको अब ' नासतः ? इत्यादिकरके खुलासा इढता करते कहते हैं सो 





रसे कि, असेत जो नाशवानूदै उसकी स्थिरता गैहीं RIS SX सेदजो | 


झाविनाशीहे उसका amb ईहीं होता तत्वदेशीपुरुषांने इने दोनाकोशि 
सिडोंत देखीहे सोई आगे दो श्ठोकॉमे खुलासा कहेंगे ॥ १९ ॥ 
अविनाशि हुं तंद्विंद्धि येने संव मिद व | 
विनांशमेव्ययस्याऽस्ये नं कंश्रित्कपुमँहति ॥ १७ ४ 
दोहा-जासोंजगयहदेभरया, सोअविनाशीजानि ॥ | 
जाहिविनाशिनकोसके, ताहिंआतमामानि॥१७॥ _ | 
जिस आहमतत्वकरके यह सर्व अचेतन der व्यादि उसेको ती अकि Ro 
_ झाशी जानो ॥ देस अविनाशीको विनोश FA कोई ii 









(३८) ` शावद्गता।अष्यायम ३, | ४ ` ¦ 


सतवते इमे देहं नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ॥ 
| 
| 





अनाशिनोऽपरमेयस्य तस्मायेडयस्व भारत ॥ १८ ॥ 
दोहा-अंतवंतसबदेइदे, जीवरहतरेनित्त A 
आअविनाशीवहकहतदे, युद्धकरेकिनिमित्त ॥ १८.॥ 
` नो यह जीव अविनाशी हे तथा अभमेयहे याने यह इतनाही है WI 
eau नहीं आताहे तथा नित्ये याने सर्वदा एकसाहै ऐसे जीरके ये देह 
«rss कहेह हे भजन ! RER युद्धकरो Ea 
ये ds वेति हारं यंग ने मन्यते इतस्‌ ॥ 
इभी ती न॑ विजानीतो नायें होते न॑ हन्यते ॥ ३९ 
दोदा-जोयाकोइंतामिने, हन्योकइतदेकोइ ॥ 
RRR अज्ञानीवहदीई ॥ ३९ ॥ 
धो इस आत्माको मारनेवालो जाेताहै ओर जो del अन्यकरके 
धरा मानते । वे. दोनों नहीं, जॉनर्दे यहे न॑ किसीको मारतीहे d किसी 
eq TAR ॥ १९ ॥ od | 
नं जायेते प्रियते वा कदांचितरो्य शत भविता UN 
नें भूँयः॥ अँजो नित्येः शाश्वतोऽयं राणो ने हन्यते | 
दैन्य माने शरीरे ॥ २० N . o 
दोहा-यउनमरेउपजेनहीं, भयोनआमेहोइ Uc 
 अजरपुरातननित्यद, मारिमरेनसोइ ॥ २० ॥ न 
- यहआत्मा कोईका्लेमेंशी जन्मता और मरती वहीं यैह अर्ज॑न्माहै fd c 
aiii पुराणे याने पहिलेथा होती है नवा गे भया है भोर फिरे होने 
 Arenit नहीं है AR मारनेपरेशी ही मेरता है ॥ Ro Il cO 
E T ai 
wu थ 4 से ki पुरूष नसः पा के घालशा हुति कु ; 3 ys ; SMAR 
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अन्वयाङ्कु-दोहा-भाषारीकासाहिता । (३९) | 


दोहा-जोजानतहेआतमा, अजअविनाशीनित्त ॥ 
सोनरमारेकोनको, ताहिइतेकोमित्त॥ २१ ॥ 
झो इस आत्माको अजन्मा अक्षये नित्य अविनाशी rud तो 
हे अजुन ! सो वेह पुरुष के से किसको मरवावताहे ओर केसे किसको 
बारताहे ॥ २३ ॥ | | 
वासाँसि जीर्णांने येथा विहाय॑ नंवानि गँद्वाति नरो 
5परांणि ॥ erar शरीराणि विहांय जीर्णान्यन्यानि 
संयाति नेवानि देही ॥ २९ ॥ 
दोहा-जेसेपटजीरणत्तजे, पदिरतनरजुनवीन ॥ ` 
__देहपुरातनजीवत्तजिः नयोगहैपरवीन ॥ २२॥ | 
बयपि शरीर नष्टहोनेसे आत्माका नाशनी वोशी शरीर वियोगका थी 
दुःख होताहे ऐसा अर्जुगका आशय जानिके भगवानकहने लगे कि, WW 
मनुष्य पुराने वैद्ोंको त्यागिके और बैवीनाको महणकरताँहे ॥ "पेसे जीवे 
राने शॉरीरोंको त्यांगिके औरं नवीने शरीराको R U २२ ३. 
agnitum 
` ने चे न॑ केदयंत्यांपो ने शोषयति मारुतः॥२३॥ ` 
दोहा-यह नकटेहंथियारसों, पावक सकेनजारि॥ 
भिजोसकेजलनाहिने, सोसिसकेनवयारे॥२२॥ 
सर्वशस्नेती इसआत्मोको नहीं छेदि (कादि) सैकतेह अगि इसको नही 
ब्ला ताहे ॥ जल इसको नेही शिजोयसकर्तोदे ओर "en Ad _ 
qum सकतोहे ॥ २३॥ ` . E 
| re तटात T TR | SITASTI z i 
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(४०) ` कगवहीता । अध्यायः ९. 


दोहा-कटेजरेसूखेनहीं, ओरनभिजवनयोग ॥ 
निरजनइेसबठोरथिर, अविनाशीविनरोग॥ २ ४॥ 
यह आत्मा छेदनेयोग्यंनहीं यह जलाने योग्य नहीं ओर विशित (pe 
mr योग्यभी नहीं है ॥ यहे नित्यं सर्व प्रकारके शरीरोमें जानेवाछा 
स्थिरस्वेभाव अचेल ओर सनातनहै ॥ २४ ॥ vi 
TARI विदित्विनं नांचुशोचितुर्महसि॥ २५॥ 
अथ चेनं po नित्यं वा T | 
तथापि तवं महाबाहो नें नें शोचितुमहैसि ॥ २६ ॥ 
- _ दोहा-प्रगंटनहीजुअचितहे, अविनाशीतूजानि ॥ | 
ऐसोयाकोजानिके, शोकठेशजनिमानि ॥ RA ॥ 
_. जोतुमजानेजीवको, जन्ममरणपुनिहोइ ॥ 
तऊशोकतूजनिकरे, मनहठतामेंगोइ ॥ २६ ॥ | 
यह आतिसूक्ष्मतासे अप्गटहे येह विचारमें नहीं आताहे यह विकाररहित 
ede ॥ तिसेसे इसकी ऐसो जानिके शोचकेरनेको नहीं योग्येहे ॥ जोकि |. 
इसको नित्येजन्मा अर्थवा नित्यं मरा जाँनोंगे ॥ तोझी हे महाभुजे अर्जुना | 
एमं इस आत्माको शोचेनेको नहीं ART ॥ २५ ॥ २६ ॥ | 
जातस्य हि SE मृत्युर्वै जन्म॑ मृतस्य॑ चे॥ 
वस्माद्परिहायेथे नं तें शोचिुमंहसि ॥ २७॥ 
दोदा-भाउपजेविनरोर्वई, मरेसुउपजेआइ॥ . . | 
T होनहारसोहोतहे, तहाँनशोचबढाइ ॥ २७ ॥ b 
जॅससेकि, जन्मेका मृत्यु निर्थेयहे ओर मरेकां जन्म निर्भयई p | 


RAA qd शोचनेको FIR ॥ २७ ॥ 
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अन्वयाछु-दोहा-भाषादीकांसहिता । (४१) 


अब्येक्तनिधनान्येव॑ तत्रे को परिदेवना ॥ २८ ॥ 
दोहा-पाछेजाहिनजानिये, आगेपरेनजानि ॥ 
साँझ हियहकछुदेखिये, ताकोशोचनमाने ॥ २८ ॥ 
हे अर्जुने | मनृष्यादिके भ़्तप्राणी जन्मके आदिम प्रगैट न थे जन्मंके 
dia घरणके आदि मध्य अवस्थामे प्रगेटदीखताह मरे पाछेशी ने दीखेंगे 
ऐसे frd वहां शोक कोनेहे ॥ २८ ॥ 
emm uu कश्िंदेनेमाश्वंगवद्ठेदति qug 
wie: ॥ आश्रयवच्चेनमैन्यं: श्रृणोति श्रुतोप्येन 
वेदै नै चेंबे कश्चित ॥ २९ M 
दोहा-भोयाकोदेसेकहें, सोऊअचरजभाइ ॥ 
सुनेअचंभवसोळगे, यदजान्योनहिजाई ॥ २९ ॥ 
ऐसे देइात्मवादमें शोकका परिहाराकिया अब FEN कि, देहसेन्यारे 
` श्ात्मामें इटा ओता वक्ता ओर ज्ञाताभी gA ॥ प्रथम कहेभये लक्षणों- 
करके युक्त आत्मा सर्वसेविलक्षणहे तहां कोईतपरंबीपृण्यवान्‌ इसआंत्माको 
आर्यवद्‌ देखताहे ओर तेसाँही कीईआश्र्यवद कदेता है ॥ और 
"her ओर पुरुषं इसकी आश्वर्यतुल्य सुनेताहे और कोई पुरुष इस 
आत्मोहीको YARN नेही जानपीहे ॥ २९ ॥ 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्यं भारतं॥ | 
वस्मांत्सरवाणि भूतानि «t त्वं शोचितु महसि ॥३०॥ 
दोदा-जीवनसारचोजातहे, बसतसबनकीदेह ॥ 
` : _ तातेशोचनकीजिये, करिकाहूसोनेह ॥ ३० ॥ 
` हे अजुन! सर्वेकी uS यह जीवं निन्यंही अवध्येहे ॥ तिससे तुमे सहै | 
शतोंकी -शोचेनेको नहीं योग्यँहो ॥ ३०॥ ` | 














___ श्वघेम और कीतिकोगी छोड़ेके पापंको sp होवांगे ॥ और लोगे qu 








(४९) CAAM ! भघ्यावः २. 


घम्यौदि युद्धाच्छयोऽन्यते क्षत्रियस्य नं (ed qa 
दोहा-अपनोधमंविचारितू, Sire (e dame ॥ 
घमेयुद्धतेक्षत्रियहि, ओरनकछुअभिराम ॥ ३१ ॥ 
९ स्वेधर्मको भी देखेके दयाकरनेको नेही योग्यहों ॥ क्योंकि Sd) 
दर्भसंबेयी युद्धेसे ओरे कल्याणं हहे ॥ ३१ ॥ 
यदृच्छया वोप स्भ ्वारमपादृतय्‌ । 
सुखिनं: क्षत्रियाः पाये लेम॑ते युद्धमीदशैस्‌ ॥ ३२॥ 
होहा-अपनीइच्छांतेलह्यो, खुल्योस्वभकोद्वार ॥ 
भाग्यवंतक्षनियलहें, ऐसोरणयावार ॥ ३२ ॥ | 
हे पथापृत्र अंद | जो आपसे पराप्भया ओर खुलाभया CUT ER 
इसे” युको पुण्येवान्‌ क्षजियठोग पावते हैं ॥ ३२ ॥ 
अंथ चेत्त्वमिमं ध्भ्य संग्रामं नं करिष्यसि॥ M 
ततः स्वधमे कीर्ति चं हित्वों पाप॑मवोष्स्यसि ॥३३॥ 
अकीत्तिचापि भूतानि कृथयिष्यँति ते ऽव्यर्या््‌॥ | 
संभावितस्य चांऽकीतिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४॥ 
` दोहा-ओर धमेसंग्रामको, जोतूकरिहेनाहि ॥ À 
तजिकीरतिअरुधर्मको, परिदैपापनिमाहि ॥ ३३ li 
सबेछोककहिदेअबै, तेरोअयझबढाइ t 
अयशप्रतिष्ठावतको, मरनहुँतेअधिकाइ ॥ ३४ ॥ P | 
नो कदोचित्‌ तुमं इसे धमेरुप संग्रामकी न॑ करोगे ॥ gps 
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. संडे अकात्तिको भी कैहेंगे ॥ ,सो अकीर्ति संभाविवपुरुषके qu | 
. भषिक है॥ ३३॥ ३४॥ | | co 
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अन्वयाद्ु-दोहा-शाषाटी का सहिता (४३) 


येषां च तवं बहुमेती श्रूत्वा यास्यसि SATA ॥३५॥ 
अवाच्यवादांश्च बईन्वदिष्यंति तवाहिताः ॥ 
निंदंतेस्तैव सामर्थ्य ततो -दःखतरं चं किस्‌॥ ३६॥ 
दोहा-भयतेअडुनरणतज्यो, योक हिहैयेवीर ॥ 
तोहिबहुतकरिमानते; अबळणुह्वैहोधीर ॥ ३५ ॥ 
तेरेअरिसबकहहिंगे, जेअनिकहिनीवात ॥ 
निजर्वाटिआईकेसुने, बहुदुखलागततात ॥ ३६॥ 





थीरष्णजीविअयुनकाअभिप्रायजाना किजोमैंबंघुनके खेहओर दयालुता: 


पुद्नकरुँगा तोमेरीअकीर्तिकेसेहोयगी याने होनेकीगहीं ऐसा जानिकेबोले 
कि, हे अजुन ! जिनकर्णदुर्याधनादिकमहारथोके तुमे शर शत्रु a एंसेमोन्य थे 
उनहीकेअबयुदनकरनेसे निंदायाग्यठघुताकोभापत होवोगे वेहीमहार्थशङ्ग 
वेको गैयसे संग्रामं नकिया ऐसा मानंगे वेही तुम्हारे शे तुम्हारी सामथ्येकी: 

दतेभंये WEdW दषोक्य WIS यनेअजुनकायरहे शोभाकेवास्तेशक्चबा- 
धताहे जेसेस्रीआएपणमेसर्पेसिंहादिकदेखिकेप्यारसेवारणकरे ओर साक्षाद 


देखिके भाणठेकेभागे तैस्ते जब ऐसीनिंदाकरेंगे तब Sud बडा कोने है | 


धो कहो ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 


हतो वां प्राप्स्यसि CST जिंत्वा वाँ TREE मंहीस्‌॥ 
वंस्मादुत्ति् कोतेयं युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७॥ 
दोहा-र्रतमरतळहिहेस्वरग, जीतिपुहुमीभोग ॥ 


उठि अजुनतूयुद्धकारे, यहेजतोकोयोग ¦ ३७॥ m". 
उसनिंदाकेसुननेसे रणमेंमरनामारनाही भेऽहे ऐसाकहते हैं।॥हेकुतीपुत्र a 





नो ort शत्रहारसेमरोगे शी तो स्वेगको प्रापहोवोगे जोगातोगे वो पृ चि E 
षीकी भोगोग RED मुद्धके अर्थ निय Ren बार उठी ॥ ३७ ॥ 5 ४5 
सुखइःस सम कृत्वा लाभाठाभ। जयाजयो 












( 29) भषगवदीता । अध्याय! २. 


वतो यद्धाय युज्यस्व नें वें पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ 
दोहा-डाभहानिअरुदुःखसुस, जीतहारिसमजानि । 
amena पापलेहुननिमानि ॥ ३८॥ 
पुख और दुःखको समानकरके तथा लाभ ओर हंनि-जय आर पराज 
द्रमानजानिके फिर यद्केअर्थयुकेंहो ऐसे पापको नहीं ्रातहोवागे॥ ३८॥ 


एषां तेऽभिहिता सांख्ये बुडियोगे तमा शुणु ॥ 
योयुक्ती यया पार्ये He प्रहास सि॥ ३९॥ 

दोहा-सांझ्यडुद्वितोसोंकदी, कहतयोगबुधिती हि ॥ 

` ताइुधिकेसंयोगते, Greed ॥ ३९ ॥ 
श्रीकष्णशंगवाचूने पेसा आत्मस्वरूपदिखाया अबआत्मस्वरूप ज्ञानपर 
कृमोक्षसाशमभूतकर्मयोगकहतहें सो ऐसे कि, हेपृथापृत्र यह बुद्धि तुम 
मैने सांख्यजोआत्मा देहक।विदेक उसमॅकेही. औरं इसीकी qm 
योने कर्मयोगमें सुनो जिंसे बुद्धिकेरकेयुक्त कमेबंधजों dug उसको 


AN L] 


SEM ॥ ४९९७ ॥ 


नेहमिकमनांशोस्तिं प्रत्यवायो नं विशते ॥ | 
स्वल्पंमप्यर्स्यं quer ्ायैते महतोभयोत्‌ ॥ ४०॥ 
दाइा-कमेकरेविनकामना, ताकोहोइननास ॥ | 

` अल्पकियेहूधमेयह, काटतभवभयवास ॥ ४०॥ 

नो अब ज्ञानयुककर्भयोगकहुँगे तिसकामाहात्मयकइतेहै ॥ इसङ्ञानमुर्ष 
कर्मयोगमेयानेनिष्कामकर्मयोगमे प्रारंभकाशी नाशनहीं. है याने प्रारगहीरै 
«wp नहाय तोभी नाश नहीं हे' इसकेछूटनेकादोषेभी नहीं होताहे इस ह 
ज्कामकमको ठवलेशमांजश्ी जन्ममरणरूपबडेभयैसे रक्षणकँरताहे ॥४ | 















अन्वयाङ्-दोइा-माषाटीकासहिता । (४५). 


दोहा-बुद्धिजनिश्चयवंतकी, एकेहेतूजानि ॥ 
जिनकेनिश्वयनाहिने, तिनकीवहुविधधानि 8१ ॥ 
हे कुरुनंदेन | व्यवसायजोविष्णुपरमात्मातिनमें है आत्मानाममनजिनः 
छाएसेपेरुपांकीवृदधि इसनिष्कामकेमैहीमें वहर्कहेयानेएकमोक्षसाधगहीकेः 
बासते है जो अव्यवसायीयानेपरमात्माविनानानापदार्थपशुपुजादिकोकेचाहने 
बाठे हैं उनकी बुद्धि बहुँतहै यानेअवेककामनाओंमें लगीहे ॥ और तहांगी 
बहुशाखा यागेऐककार्यकेवास्तेकर्मकरके उसमेंशी अनेकफलमांगतेईे WU 
पुाथयज्ञमं थनधान्यअयुष्यर्भाराग्यका सांगना ॥ ४३ ॥ 
AAN ण्पिँतां वौं प्रवदंत्यविपाश्चित्तः ॥ 
वेदवादरताः पांथ नौर्न्येदर्तीतिवादिनः ॥ ४२ ॥ 
कामात्मोनः स्वर्गपरा जन्मकर्मफेलप्रदास्‌ ॥ 
क्रियाविशेष॑बहुला भोगेश्वैयंगतिंग्रति ॥ 8३ t 
मोंगेश्वर्यप्रसर्तनां तयौपहतचेतर्साश ॥ 
व्यवसायात्मिकाबुँदडिः समाध नं विधीयते॥ ४४ ॥ 
दोहा-वेदहिमानतस्वर्गृफळ, तेअज्ञानीलोइ ॥ 
कृहतजुयोंकछुओरनहि, तिनमेज्ञाननहोइ ॥ 8२ ॥ 
स्वर्गछाभकीकामना, रहतजुतिनकेचित्त ॥ 
भोगबड़ाईकेलिये, करतकियासोंहित्त ॥ ४३ ॥ 
भोगवडाईकामना, तिनकोचितहरिठेत ॥ 
निश्चयकरितेबुद्धिको, नहिसमाधिमेंदेत ॥ 99 i | 
हे पृथापुत्र ! जो अज्ञानीजेनवेदवांद्रतयानेवेदोक्तक्मसेस्वर्गादिकफळहीही | 
वाहे ऐसे कहनेवाले स्वगेसुखके समान ओर सुखही है ऐसा क्गेवाळे कार्म 
नाहीमें चित्तरखनेवाले स्वर्गहीको भेष्ठमांननेवाठे जिसँ पुष्पितयानेकहनेमाव- __ 









(४६) TAAN । अध्यायः २. 


बहुतउपकरणयानेकमेसाधनह जिसमें ऐसी इस वाणीको vs इसी 
इसीवीणीकरके अपहेरणजये हैं चिचजिनके इसीसे भोग ओर A आः 


e squad पह परमात्मविषयकवडि यीं प्रवतहोतीहे४ २४ ३।४४ 
ण्यविषेया वेदां निख्नैुण्यो भवाने ॥ 
far नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान॥४५॥ | 

दोइा-त्रिगुणकर्मेकोकहतहें, वेद्सुतजितूमित्त ॥ 
धीरजधरिएुखदुः्ससहि, योगक्षेमतजिचित्त ॥ ४९॥ 
हे अजुन! वेदय तरगुण्यविषयह याने तीनों गुणोके कर्म नहीं कोनकह्ते! 
दुभनिदेढयांने सुसदुःखजयपराजयलाञ्ञभलाभ इनद्व्वनसे रहितहों अथात्‌ 
इनसेउत्पन्नहर्ष शोकरहितहो नित्यसरवस्यहो यानेसारिविककर्मकरो बियो. 
क्षेमयानेकोइसाभीलामओरलब्धकारक्षणईश्वराधीर्ननजानो आत्मवादर्यारे 
परमात्मामेचिचराखों ऐसेशयेहुयेनिच्नगुण्यहोर्यानिकर्मफलांकात्यागकरो ४५ | 
. याबानेथ उदपाने सर्वतः संङतोदके ॥ 
) RR RS बाह्मणरस्य Raa: ॥ ४६॥ ` 
| दोहा-सरितासागरक्पसों, सरतजुएकेकाज ॥ | 
तेसेजमेन्रको, उइतवेदकेसाज ॥ ४६ ॥ 3 
जो कहाकिवेदोककममिंसेतुससाल्िककरोडसीकोसुछासाकहतेंद d 
TARRA वाठावडत्यादिकजडाशेयम मनुष्यकाजितनाभयोजव 
होतो है उतनाहीलेताह RA बेडे weSSSSIE NS aiu | 
धात्विककर्महीयोग्ण_हे ॥ ४६७ ` | E 
o FARAPA मा फठेषेकदाचनं॥ | 
E माकमकलहेतु मा ते ते सेंगोशत्वकर्मणि॥ ४७ ॥ | 
. Rr RN नहींफलनपसोहेत॥ | 
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| अन्ययाकु-दोहा-शापादीकासहिता (29) 
CRR कर्महीमेंभधिकारहे फैलॉम नहीं कर्मोकेफलकाकारणे तुम्हा- 
से कोईसगयगती मैति हो तुम्हारेको अकॅर्मयानेरवधर्मे योग्ययुद्धादिक- 
सकानकरना इसमे संगेजो निछासो कदाचिद नहो ॥-४७ ॥ 
योगस्थः कुर्‌ कर्माणि सैंगं त्यक्तां धनंजय ॥ Ji 
सिडेबसिडयोः समो धूत्वा समं योगं उर्च्येते॥ 
दोहा-योयस्थितिहेकमेकरि सबैसंगकोत्यागि॥ ` ` 
सिद्धिअसिद्धिसमानगिनि; यहेयोगअजुरागि ॥ ४८॥ 
हे अर्जुने) सिद्धि ओर असिदिमेंसमबुद्धिहोके कर्मेफळकेसेंगकात्यागिके 
पोगमेस्थितभभेहृुए क्मोक कैरो सिद्धि ओर असिदिमेजोसमत्वहै वही 
दोगेकहें है अर्थात्‌ चित्तकेसमाधानत्वको योगकहते हैं वात्परय चिचको 
qum युद्धरपस्ववर्णोचितकमेकरो ॥ ४८ ॥ | 
रणे ait कम बुद्धियोगांडनंजय ॥ ` 
dep शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतेवः ॥ ४९ ॥ 
दोदा-इद्धियोगतेकर्मकी, अजुनतूषटिजानि ॥ 
शरणहोहुताइडिकी, दीनकामनामानि॥४९॥ . 
हे अजुन ! जो बुडियोगेसे ओरकंभहे सो निभयकेरके अत्यंत नांचे. 
एसवास्ते दद्धियोगजोनिष्डीमकर्मेडसीमे इश्वरभॉतिकी देच्छाकरो फडकी 
इरु्छाकरनेवाले TTR ॥ ४९ ॥ 


बुद्धियुक्तो जहांतीहे उभे सुकृतेदुष्कृते ॥ 


£ - a & योगं चर * A 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगेः कमस कोशठस५* 
दोहा--बुद्धियोगदोऊतजे, कदापुण्यकहापाप ॥ 

MEC. योगकर्ममेंचतुरई, सोइकरितुआप॥ «० के 
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(४८) o PRATI अध्यायः R 


हजोपापकर्म उनदोनोंकों त्यागंताहे ईससे योगकेअर्थ याने बुद्धि योगणो 
निष्कामकर्मउेसकेवास्ते ra यहयोरे सर्वेकर्मोकेकुशर्ले कारकहे॥ ५० 
sus बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्तां मनीषेण 
जन्मबंधविनिर्मक्ताः पेदं गच्छंत्थनाभयत्र्‌ ॥ ५१ t 
दोइा-चाहतनहितेकर्मफल, जेपाडितबड़भाग ॥ 
क्मबंधकोछाँडिके, छहतसुक्तिअवुराग ॥ ९३ ॥ 
नो बुद्धियोगयुक्तहैँ dg कर्मजन्ये फलेको त्यागके जन्म्ंधनसेमुक्त 


39 NS 


भयेइए निश्वयकंरके मोक्षं पदको AAR ॥ ५१ ॥ 


यदा तें मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति | 
वदा गंतासि AAE ओवव्यस्थ शुतश्य TRR ॥ 
दोहा-मोहसघनताजवतजे, अज्जञनतेरीवुद्धि ॥ | 
तबंपैशेवेराग्यको; चितमेंकरिकेशुद्धि ॥ «२ ॥ ` 
भव तुम्हारी बुद्धि मोहरूपर्डःखको उल्लंघनकरेगी Ta. जोफलादिकेसुन 
बेयोग्य ओर जोसेनेहों उनके वेराग्यैकी भोप्तहोवोंगे ॥ ५२ ॥ 
श्रुतिविप्रतिपन्ञा ते यदा स्थास्यंतिनिशीला ॥ | 
समाधावचर्लां बुद्धिस्तर्दा योगमवाप्स्यॅसि॥५३॥ 
दोहा-तेरीबुद्धिविरागमें, स्थिररहिहे जबमित्त ॥ i 
तबसभाधिमेयोगलहि, हेतूनिश्चलचित्त ॥ ५३ ॥ 
धब तुम्हारी बुद्धि भुतिमेयानेमेरेउपदेशमेविशेषकरकेआसक्त | 
निश्चले मनम अचळ ठंहरेगी तंब योगको पावोंगे ॥ ५३ ॥. (7 
अजुन उवाच N l 

















अन्वयाङ्क-दोहा-माषाटीकासहिता । (४९) 


दोदा-जाकि बुद्धि निश्चल सदा, ताके चिह्न बताय ॥ | 
केसे बोलत क्यों रहत, चळत जु है किहि भाय ५४॥ ' 
ऐसा सुनिकेअजुनबरझतेभये कि, हे केशव!यानीसवेकेअंतःकरणमे रहनेवाळे 
हेईश्वर RAR समाविस्थकी कौनसी भाषी यानी उसकावांचक कोन है 
अथीत वह स्थिर बुद्धि किससे कहता है स्थिंखुडि केसे बोळता है केसे 
Arar है और कैसे चंछता है ॥ ५४ ॥ 
ARES 
aa येदा कॉमान्सवान्याथे मनोगतान्‌ N 
आरत्मन्येबात्मना तुष्टेः स्थितपरजञस्तंदोच्यते॥ ५५ ॥ 
दोहा-जेहै मनकी कामना, तिनको तजे sp कोइ ॥ 
आतमसो संतोष गहि, निश्चलबुद्धि सहोह ॥ ५५ ॥ 
अवश्री रुष्णभगवानरिथरबुद्धिवालिकारवरूपकहते है तहेएसान्यायहैकि | 
रहनिरीतिसेभीर्वरूपनिथवयहोताहे इससे रहनिरीतिकहतेहे सो ऐसे कि, हे अ- 
जुन prd आपकेमनकरके आर्पेरवरूपहीमे रंतुष्टमया हुआ म्मे रहेभये संव 
rd सर्वया त्यागतो है तंब वह end केहाता है ॥ ५५॥ 
gaian: सुखेषु fpe" —— 0 0 
वीतरागंभयकोधः स्थितेधीमुनिरुच्यते ॥ ६६॥ 
दोहा-इखको तजि माजे नहीं, सुख चाहे नहि चित्त॥ , 
तजे नेह अरुकोध भय, निश्वल बुद्धिसुमित्त ॥ A ५६ y (> 
दुःखोमे जिसका मनव्याकुलनहींहोता है सुखामनिराशहोताहै ओरजिसके | 
एादस्ने३मय ओरकोषनंहोय सो ईनि रिथरबुद्धि कहाताहै ॥ ५६॥ । 
यः सतंत्रानभिस्नेहस्तैत्तत्पाप्य माय qu o 
नाभिंनंदति न हेंष्टि स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५७॥ 
 "dur- न काइसों करे, भलेबुरेकी चाहि ॥ | 


v 
: ० 
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(५०) ` ज्गवहीता । अध्यायः रः 


setate, स्थिर्ुषिलसियेताहि ॥ «७ ॥ 
चो सपेतनस्तेहरेहित उरेउस शुभाशुभकों पाइकेंभी ग शुशसेओन॑ंदहो | 
ष अ्शभसेदुःखीहो तर्ब सो RGR कहोताहे ॥ ५७ ॥ 
यदो संहेरते चायं कर्मोःगानीव सर्वशेः ॥ 
इद्ियाणीद्विया्थेभ्य स्तस्यप्रज्ञा CIE ॥ ५८ ॥ 
दोहा-ज्यांकछुवा निजअंगको, खेंचिआपमेंलेत ॥ 
- त्तेसेखेंचेइंद्रियनि, तजिविषयनसों हेत ॥ ५८ M 
झव यहे, कछवों जेंसे अपने ud अंगॉको समेटिलेताहे Wo 
शैडियोंके विषगर्वसे आपकी सँवेइंद्रियोंको सौचिलेवोहेलब उसकी बुद्ध 
स्थिंरहोतीहे ॥ ५८ I | . + 
विषया विनिवंतते निराहारस्य देहिनः ॥ 
रसवजं creed परे द्वा निर्वतते ॥ ५९ ॥ 
दोहा-विषयकरतहेदूरिसों, तजतजुदेआहार ॥ 
आत्मादेखेजातुहे, अभिठाषानिधोर ॥ «९ ॥ | 
इंद्ियतके आहार इंडियविषयउनकोजोवर्हीसेवताहेउसके विषयानुरा- ; 
भविना aba दिषयेनिवचहोतिंहें वहविषर्योतुराग आत्मस्वरुपको देखके निश 
| ॥ ५९॥ ` Sub: | 
यतती हपि कोतेयं पुरुषेस्य विपश्चितेः u इंद्रियाणिं E 
प्रमाथीनि हरंति प्रसंभं मनः ॥ तानि संवीणि संय- | 
` म्ये युक्तं आसात ue ॥ dfe येस्येद्रियाणे 
o तस्ये प्रज्ञा प्रतिष्ठिती ॥६०॥ 












अन्वयाछु--दोहा-भाषादीकासहिता ॥ (५१) 


तातेरोकेइंद्रियनि, मोमेंचित्तठगाय ॥ 
वशकीनीजिनियेसवे, सोथिरबुद्धिस्वभाय ॥ ६१ ॥ 
हे कुंतीपुत्र | आत्मदर्शवविनाविषयानुरागनिवत्तेहोतानहीओर उसकीनि 
षतिविनाजोज्ञानी पुरुष बुद्धिकीसिथरताकेवास्तेयत्नैंकरताहे तोभी जिसंसे 
थे जोरावरीसेमनकोहरनेवाठी इंद्रियाँ जबरईसे मनको. Wee ॥ इससे 
घोगयुक्तयाहुआ डेन सैपेइंद्ियोंको नियमितकरके मेरेऑभय रहे जिसके 
i AR तिसेकी नि्वेयकरके बुद्धि RIR I ६० ॥ ६१ ॥ 


ध्यायतो विषयान्‌ Su संगस्तेईपजायते ॥ 


संगात्संजायेते कांमः कामात्‌ को धोऽभिजायते॥ 


कोचोडबति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः॥ EH 


तिञ्रंशाईँडिनाशो/बुद्चिनाशाटणश्यति ।६२९।६३॥ — 


दोद्ा-जबधावतहेविषयको, तिनसोंडपनतसंग ॥ . 
कामजुउपजतसंगते, तातेक्रोषअभंग ॥ ६२ ॥ 
भोहदोतदेकोधते, कधहितेसुधिना ॥ 
शुद्धिग्येबुद्धीनशति, इद्धिनशेसृतिपास ॥ ६३॥ 


बाह्यइंड्रियनकीमबलताआरउनकोवशनकरनेमेंजोदोषसोकहा अब मनः 


संबंधीकइतेहें जोपुरुषमनवशाकियेविनाजितेन्दरिपताचाहताहे, सो होनेकीनईीं 


नेसेकि, जिसके मनमें विषयाँकां चितवनहे उस पुरुषको vs NUI संयम _ 


करतेकरते भी आशक्ति दांगी उस आसक्तिसे अभिलाषा होंगी अभिठापासे 


कोष होगी कोर्से wa होतोहे मतिश्नमसे स्मरणशेक्तिमे विश्रम | 
होताहे स्मृतिविश्नमसे ज्ञानका गोश ज्ञानके नासे स्वरुपसे नष्टहोताइ. 


पाने संसारमें ्रमताहे ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
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(५२) प्गवद्गीता । अध्यायः ९. | 


दुःखानां हानिरस्योपजार्यते ॥ प्रसञ्जैचेतसो ह्याच 
Ee पर्यवतिष्टेते ॥ ६४ ॥ ६० ॥ 
`. होहा-रागद्वेषकोजोतजे, करेविषयकीसेव ॥ 
इंद्रियनोनिनवशिकरे छदेशांतिकोभेव ॥ ६४ ॥ 
झांतिजबददियहगदतुदै, दोतदुखनकीशनि ॥ 
घुद्धितवहिथिरहोतदे, थहतुमटीजोजानि ॥ ६९ ॥ 
इश्यदैमनजिसका ऐसा पुरुषे राभद्वेषकरके रहिते ओर आपके दश | 
देसी इंद्रियोकरके विषयोंकसिवनकरताँसिया भसनताकोमापहोताहे यानेगिमे 
छांतःकरण होताहे तब निर्मछंचिचेहोनेसे इसके सर्यदुःखांका नाशे SUR | 
5स प्रसन्न चित्तवालेकी बुंद शीपही स्थिर होतीहे ॥ ६४ ॥ ६५७. 
नास्ति बुंडिरंयुक्तस्य न॑ चाँयुक्तरेय भावना ॥ 
ने चाभावयतः शांतिरेशांतस्य zd: सुखस्‌ ॥ ६६॥ 
दोहा-योगाविनाबुधिंहीनही, बुधिविनहोहनप्यान ॥ | 
` ध्यानविनाशान्तीनहीं, ताविनसुखनसुनान ॥ ६६ ॥ 
अयुक्तजोसमतारहिते सकी बुद्धि नहींस्थिर होतीहे और उसअयुक्तफे | 
आर्दनायानिआरितिकता सोशी नहीं होतीहे ओर जिसकेभावना नेहीं उसके 
शांति नहीं जिसके यांतन उसको कहँसिसुखहोगी ॥ ६६ ॥ | 
इंद्रियाणां हि चरतां यन्मंनोःनुविधीयते ॥ 
वय्यं हरति प्रज्ञा वायुनीवर्मिवांमेंसि ॥ ६७॥ 
वस्मोधस्यै महावौहो निगृहीतानि सेंवेशः ॥ 























झन्वयाळुः-दोहा-धांषाटीकासहिता । T | 


जिनइंद्रियरोकीसबे, ठोरठौरमेंआति ॥ 
विषयत्यागहीजिनकियो, थिखुधिताहीमाने ॥ ६८ n 
जिससे कि,नो मने Grad इड्रियांको अनुहरंताहे सो इस पुरुषकी 
छद्धिको वायुं owed तावकी ऐसे हरतहि (RN हे महाबाहों 
लिसेकी सर्व इंद्रियी इंद्रियांके विषेयांडे सपेथों रांकीशई हे तिसंकी बुद्धि 
इंतिडित है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
या निशा सर्वभूतानां तैस्यां जागतिसंयंमी॥ . 
यस्यां जागति भूतानि सा निशां SU gT ॥ 
दोदा-जोजनजागतहेतहां, जहाँसवमकीराति ॥ , 
जीवजहांजागतसंबे, सोसुनिकोनिशिभाति ॥ ६९ ॥ | 
सर्वेभूवप्ाणीमात्रोकी जोरोत्रि अ्थाद्जिसविषयमं सर्वसोएसे रहेहे ऐसीपर | 
द्षात्मविषयाबुद्धि तिसेमें इंशरिर्येसंयमी जागताहे याने आत्मेरदरूपकों देखताई 
निसराब्दादिविषयरूपरात्रिमें wi भूत (प्राणी ) जाँगतेई सो ज्ञानीजनेकी 
` शत्रिरेंप हे ॥ ६९ ॥ 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठें समुद्रमापः प्रविशंति यद्ग 
तू ॥ तद्वत्कामा यं प्रविशंति सेवै से शांतिमांम्नोति 
. ने कार्मकामी ॥ ७०॥ 
दोइ।-जेसेसबजलसरितको, मिळतसमुद्रहिआय ॥ 
ङ ज्यांसमाहिसबकामना, शांतिरदेतहँआय ॥ ७० ॥ —— 
नेस' आपहीपरिपू्ण सर्वदा एकसेभेरेभये सर्मेद्रमं जले बाहरसे 
R जिसको संघे कामेना परांपेहोयहे सो शोंतिको ग्राप्त होतेहे UNE 
, _ षाआंकी इच्छाकेरनेवालाहे सो नहीं शांतिको पौवताहे ॥ ७० 









( «9 ) प्तगवद्गीता । अध्यायः २. 


दोहा-तजकेसवमनकामना, जोनिसम्रेहीहोइ ॥ 
अहकारममतातजे, तामहँशांतिचुहोइ ॥ ७१ ॥ 
जो पुरष सैवे अभिलॉपनको छोडेके इच्छाराहित वि चरताहे ती समता 
एहित ओर अहंकारंरहित्याइृआ शतिको amie ७१ ॥ 
एषां ब्रांही स्थितिः पोर्थ नें ना प्राप्य usq ॥ 
स्थित्वापस्थॉमंतेकालेपि बह्ानिवाण३च्छाते ॥७२॥ 
इति श्रीमङ्गगवद्रीतासूपनिषत्सु बहाविद्यार्या 
योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे सांख्य- 
योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः usu 
दोहा-न्रह्मज्ञानतोसाकह्यो, तातेमोहनशाइ ॥ | 
सोबुधिअंतसमयरदे, मिलेब्रह्ममेंजाइ ॥ ७२॥ | 
हेपरथोपुत्रअजुन ! यहेजोनिष्कामकर्मेरूप मेनेकही सो बहभाभिकॉरक 
स्थितिहे इसको पांके वहीं मोहकीपावताहै इर्समें अंतकालेमेंगी स्थितहोके 
j __ बद्मसद्शाभक्ति पावे अथोद जो सवेकाळऐसाही रहे उसकी मुक्तिको संदह 
क्ष्याहे ॥ ७२ ॥ | 
इति श्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचिताया 
गीतासृततरंगिण्यां द्वितीयाः्ध्यायभवाहः ॥ २ ॥ 


ज्यायसी जमीर मनाई | 
a M qi qu. ॥ 
विकि कैर्मणि घोरे HE नियोजयॅसि केशव ॥ १॥ - 
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कहा, केशवडारतमोहि॥ १ ॥ ed E 

Xp वाक्य घुनके अजुनने विचार किया eowqew | 
. : k. . "m | 

I . ह ®» |: 








अन्वयाछु--दीहा-भाषादीकांसहिता।__ (५७ ) 


धथम मेरेको 'अशोच्यानन्वशोचरत्व॑ इत्यादिवाक्योंकेरके ज्ञानयोग उपदेश 
किया फिर ' बुद्धियागेत्विमांश्रणु ” इत्यादिकरके कर्मयोंगठपरदेशकिया 
इसमेंभी ' शृतिविश्रतिपन्नातेयदास्थास्यतिनिअला' इत्यादिकरके निष्काम- 
wd आत्मन्ञानहीकी भाषिकही इससे निश्चय होताहे कि, कर्मयोगसे चो 
पीछे आत्मज्ञान कहा सोई SEQ ऐसे विचारके अर्जन भगवानसे कहने लगे 
कि, हे जवांदेन | जो कि, कर्मयोगैसे ज्ञावयोगही quads मावाहोय को 
हे केशवे | घोर कर्में मेरेकी क्यों युक्तकरतेहो d 
व्यामिश्रेणेव वाद्येन इंडि TED EIER MT 
देकं वेद निश्चित्य येनं त्रेयोष्हमाप्युयास्‌ ॥ २ dt 
दोहा-वचनसुनेसंदेहके, मोडुधिहेभरमाँति ॥ 
निश्चयकरिएकेकहो, लहोघुक्तिजाभाति ॥ २॥ 
ऐसे मिश्रित वाक्यंकरके मेरी बुद्धिको मोहतेसेही जिँसकरके Wd 
झल्याणको प्राषंहोऊं सो एक नि्यकरके केहो ॥ २ है 


अभगवाबुवाच । | 

Aasai द्विविधां निष्ठां पुर प्रोक्तां मंयाऽनंच ॥ . 

ज्ञानेंयोगेन सांख्यांनां कर्मयोगेन योगिनास्‌ ॥ ३ ॥ 
दोहा-निष्ठानोदेभाँतिकी, पदिठेकहीबनाय ॥ 

— शुद्धनकोक्षानेभलो, कमंडुक्मबताय ॥ ३ ॥ | 

ऐसे अजनके वाक्यसुनके' भीकृष्णभगवान्‌ बोळतेभये । हे निष्पार 

WW ! इसे लोकेमे qqered मैने दो परकारंकी निडाँ कहीहे सो uev | 

शलांको ज्ञानयोगकरके ओर योगिनेकी कर्मयोगेकरके ॥ ३ ॥ c 


नं कसणामनारंभानेष्केम्य पुरुषोःरनुंते ॥ 














(५६ ) TÄTI अध्यायः ३. -.. 


केयेविनासंन्यासके, दोउसुक्तिनदोइ ॥ ९ ॥ 
शास्रोक्तकर्मो के किये विनां पुरुष निष्कर्मता जो सर्वेद्रिय विषय निदि 
र्वकञ्ञाननिड उसको Ei ATR झर कर्मके न के रनेसेभी सिर्दधिको 
हं प्रापेहोता है ॥ ४ ॥ 
न॑ हिं aii जातु तिष्ठेत्यकर्मकते t 
कायते &risr: कैम सवैः प्रकृतिजेगुणेः ॥ ५॥ 
दोहा-कमेकमबिनछिनकहूं, रहेनकोऊजंतु ॥ 
—— विवहाभयेकमोनिकरे, बाधेमायातंतु ॥ ५ ॥ | 
कोइंकालंमं क्षणरेभी कर्मकियेविना कोशी पुरुष निश्वय करके गई 


रहता है क्‍योंकि सर्वसेस्वादिमळतिके pie परवश क्म करनाही 
पृढता है ॥ ५ ॥ 


कर्मेद्रियांणि संयम्ये ये आस्ते मंनसा eu ॥ | 
इंद्रियार्थाच विमूटात्मां मिथ्याचारः सं उंच्यते॥६॥ 

) दोहा-कमेद्रियरोकेरहे, मनविषयनकोध्यान ॥ | 
कृपटीमूरखहेंबड़े, ताकोमूरखमान ॥६॥ | | 

मो ज्ञानयोगमें प्रवत्तहोंनेकी कर्मेद्रियाको हठसे संयमरमे y WAT 

विषेयाको मनकरके सुमिरंतासुमिरवा रहता हे ती RA मिथ्यांचार |. 

M वथायोगी कहातों है ॥ ६॥ ` 
ग्रस्त्विद्रियाणि मन॑सा. GELEI GES C M । | 
if PARA कर्मयोगमसक्तः से विशिष्यते ॥ ७॥ ` 

दोहा-मनसोरोकेइंद्रियानि, कछुकमेनिपरिचाइ ॥ . 








| फलअमिलाषाकामनजे, तातेंयहअधिकाइ ॥ ७ ॥ P 
भोर e > Ca bh: $ जो - इंद्रियॉको | - : |; 
J d TAR De STRE $ ot l s e 
EAT Vi [ नियम ग q "(élim M i 
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अन्वयाङ्क-दोहा-घाषाटीकासाहिता। (9) 


नियेतं हर कर्म तवं कमे ज्योयों iac ॥ ` 
शरीरयात्रापि चे ते ने प्रॅसिध्येदैकर्मणः॥ cu 
दोहा-अनकरिवेकेकमेकहे, भठेसुतूकरिमित्त ॥ 
विनकीनेतेकमेके, देहननिवहेमित्त ॥ ८ ॥ 
तिससे तुमे स्ववर्णडचिंत कैमे करो क्योंकि wd Teu के्मकरनी 
शेंडे और कर्मविनों तुम्हारा ज्ञानयोग करनेको शरीरनिर्वाहिगी 
Ra होगा ॥ < ॥ 
यज्ञारथात्कर्मणो:न्येत्र rend कर्मबंधेनः ॥ 
तदर्थ कर्म कोतिं ge समाचर ॥ ९ ॥ 
दोहा-यज्ञकर्मेबिनकमेते, जगवंधनतेहोीत ॥ | 
तिहिकाजेकमेनिकरो, मेटिफळनकोगोत ॥ ९ ॥ 
C qpedüdus wu सो ऐसा कि, जो यज्ञार्थक्म है उससे अस्येष 
हरे करनेसे यहे मनुष्ये कर्मबंधनको भापेहोता है हे कुतीपुत्र] तुम went 








छोडेभये उस यईदीके AÀ FA केरो ॥ ९ ॥ 
eer प्रजाः सुद्दा पुरोवाचं प्रजापतिः ॥ | 
अनेने प्रसविष्यध्वमेषंवी scm ॥१०॥ 
' दोदा-यक्षसृदहितरचिजगतको, कहीविधाताबात ॥ 
` उदयतुम्दारोयज्ञते, कामधेठुयहतात ॥ 9०९॥ ` 
` अजापतिजोपरमात्मांसो पुरा याने सष्टिकोअमें यज्ञेसहित भर्जोको उत्पन्न. 
C बोले कि,इस यज्ञकैरके तुम वुको भाप्तहोउ यह यत्षतुर्हारे RE- 














(५८) — भषगवद्वीता । अध्यायः ३. | 
देहा-यज्ञनकरिदेवनियंजो, देवतुम्देंफलदेहु ॥ 
बुद्धिपररुपरयोंकरो, मनवांछितफललेहु ॥ ११ ॥ 
 इसयक्षकरके तुमदेवताओंकोपूजिके उनंकोबढावो बे तुम्हारे पूजेबढापे 
धये देवं तुम्हारा मनोरथ प्रतेभये तुमको Wen एसे परस्परबढातेभये m 
ओर देवता दोनों भेष्ठ कल्याणेको प्रापेहोवांगे ॥ ११ ॥ | 
इर्छन्भोगांन्हिं वो देवा दांस्यंते यज्ञभांबिताः ॥ 
तेदैत्तोनप्रदीयेभ्यो यो x स्तेनै एव सः ॥१२॥ 
दोदा-इष्भोगकोदेते, देवयजेतेमित्त ॥ 
विनपूछेतेठेतदे, देहैँचोरनाचित्त ॥ १३ N 
जोयज्ञकरोगेउसकरकेवाडितकियेभये देवे तुमेकी इच्छित भोगे (que 
क्षरके देंगे! उनकरके, वियेभयेभोगोंको उनको amr जो भोगेगी 
हो चोरे है इससे चोरतुल्य दंड पावेगा ॥ १७५॥ s — 5 
यज्ञशिष्टांशिनः संतो Seq सदकिल्विषैः॥ | 
Sq ते लेषे पापाँ ये पचंत्यात्मकारणात्‌॥१३॥ 
दोदा-यज्ञशेषजेखातहँ, पापनडारतधोइ ॥ E 
गसंज्ञविनाजोखातहेँ, अपनिलहतुहंसोड ॥ १३ ॥ 
o दरेवादिपूजनरूपयज्ञका शेष याने suu अन्नादिकेके qu 
ैत्युरुष सवंपापोकरके मुकं होतेहे ओर जो आपहीकेवारंते अको | 
शति वें पापी पापजेसाहोयेतेसाही AN ॥ १३ ॥ 3 
` अन्नांड्वत आनि संभवः ॥. | 
IESUS हवं e | यज्ञेः mugs used | 
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भन्वयाळु-दोहा-भाषारीकासहिता। (५९) 


एवं. प्रॅबतितं चैक्रं नौलुवेतेयतीह यैः n 
अघायैरिंद्रियीराभो मो वे पार्थ से जीवेति ॥ १६ ॥ 
दोहा-जीवअन्नतेहोतैं, अन्नमेहतेहाइ 
irruere यज्ञकमंतेसोइ ॥ 39 M 
कमेजोउपजतवेदते, वेदग्रह्मतेमानि ॥ 
ब्रह्मगुभासतजगतमें, ताहियज्ञकरिमानि ॥ १५ ॥ 
बेदबताथेकमते, नरनकरतजेकोइ ॥ | 
_ पापीइंद्रियवशभये, जनसरहतहेखोइ ॥ १६॥ 
भबदिखातेहेँकि, लोकरष्टिओरशाख्नदष्टिसेभीसवेकामळयज्ञही हेतो ऐसे कि 
धर्वेशेतम्ाणी अन्नसे होतेहे अन्नकीरत्पचि वर्षासेहे सो लोकप्रसिद्ध देखनेमें 
भाताहे वैषा यैज्ञसे होतीहे यहशाद्नप्रसि है सो यह श्ठोक ॥ "enr 
erg: सम्यगादित्यमुपतिष्ठति ॥ आदित्याज्यायतेवृष्टिपधेरन्नंततः 
भजाः ?॥ १ ॥ यज्ञेकीउत्पत्ति यज्ञकत्ताकेकियेभयेकंमेसे होतीहे सोकेर्म- 
घह्मसे होताहे ऐसेजौनो बह्मनामप्रकृति इहां प्रङतिहीकारूपशरीरनहझजानना 
वहां प्रथमशुतिः “तदेतदूब्नगामरूपपक्तंद जायते” तथा इहांभीकहगे “ ममः 
पोनिर्महद्हतर्मिनगणदधाम्यहसःइत्यादिप्रमाणोसेयहां यहीअर्थहेकि, 
का uid. s. कर्महोताहे TREO अक्षरेसे 
पुदझवयानेअक्षर जो जीवतिसकरकेसहितउत यानेसजीवशरीरकर्म- 
फाकारकहे जिससेकि, शरीरहीकर्मकारकहे BU सवेगतेयानेसवोधिकार 
योग्य शरीर up नित्य प्रतिष्ठित है याने यज्ञका मठकारण हे ऐसे यहई 
ध्वरकरके अवर्तमोन इसचपक्रको जोकैमांधिकारी किंवाज्ञावकर्मापिकारी 
ej E यानेयज्ञविनाशरीर पोषताहे perd ! सो” ini 
पापओयुष्ण qul जीवतोंहे जोचऋकहा उसकाखुछासा यह कि, अन्नसे 
शरीर अज्ञ इर्दासे Sub यज्ञसे यक्ष कर्मसे कर्म शरीरसे शरीर अनले 
ऐसे परदे है IY ॥ ३७ ॥ १६ ॥ | 











(६०) छझुगवद्दीता । अध्यायः ४१. 


थस्त्वात्मेरतिरेव स्यादात्मंतूप्तश्व भानवः ॥ 
आरत्यन्येवे चँ संतुष्टेस्तस्यै कार्य ने विद्यते u १७॥ 
नेव तस्ये कृतेनार्थो नाकेँतेनेई wem uu ` 
में चास्ये सर्वभूतेषु कश्चिंदैथव्यपाश्रयैः use u 
दोदा-आतमसांसंतुएजे, आतमसारतिहोइ ॥ 
त्रिपतिजुआतमभेरदें, ताहिनकरनोकोइ ॥ १७७ 
जाहिकरेतेपुनिनही, विनकीन्हनहिदोष ॥ 
प्रादिकसॉकाजनहि, आतमहीसामोप ॥ १८ ॥ 
क्मेनकरनेसेकिसकोदोषनहीसोकहेहैसेऐसाकि, भो मनुष्य भागा 
तिही याने आत्मरवरूपहीमें आनंदहोय ओर आत्मरेवरूपदी से तृत हो अन्ना 
` दिकसेमयोजननई! ओर आरमाही में संतृटहो उसके कर्तव्यता eld 
Eat कर्मकेरनेसे नकरनेसे भी यहाँ कुछ प्रयोजन नहींहे ओर इसके समी 


७ (७ पेट aA 


mitai aatasi जिससे कुछप्योजनहोय तात्पर्य ऐसा[मलुष्डड 
करे अथवा न करे तो चिंतानहीं ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


तस्मादसक्तः सतेतं कार्य कर्मीसमाचर॥ | 
असंक्तो ह्यांचरनें कमे परेमोपोति पूरुषः ॥ १९॥ 

दोदा-फठकामनिकोछोंडिके, कर्षेकरीतुमनित्त॥ . 
संगविनाकर्मनकरे, भक्तिलइतदेमित्त ॥ १९ t 


जिससेकि, ऐसिकोरोषनहीतुमतोइव्यकुटुंबादिसेरतहोइसेसेकर्मभे 
De येः 3 करनेयोग्य॑ स्वव्णोचितकर्मकी निरंतर फेरो क्यों कि 
R hs ^ i ^6 करतेकरते पुरुष परमात्माको माप RA x ॥ १९ ॥ 
















अन्वयाछु-दोहा-धाषाटीकासहिता । (83) 


दोहा-लहीसिद्धिजनकादिइ, कीन्हेंकमेसमाज ॥ 
छोकरीतिजेदेखिके, तुमहूकरोसुकाज ॥ २० ॥ 
भबयहदिसतिहे कि, ज्ञानीकोभीक मंही भेष है सो ऐसे जिसे से कि, जनकारि" 
कन्नोनीशी कर्मकरकेही गोक्षकों mw वथोलोकसंभहको भी देसतेगये 
कर्मकरनेकोयोग्यंही ॥ ९० ॥ A I 
यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तर्तदिवितरो TT: UI 
से यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतते ॥ २१ ॥ | 
दोहा-बड़ेडुआचारदिकरें, सोईमानेआन ॥ 
ताहीमगसबजगचले, बड़ेकरेंडुग्रमान ॥ २१ |! 
पहांकारणयहहेकि, भेठपुरैष जोजो आचरण करतेटें दूसरे euni qure 
शआचरणकरतेहैँ सो भेडपुरुष जोग्रमाणकरताहे सर्वलोगशी वही प्रमाणकरने 
SR ॥ २१ ॥ | 
ने में पार्थोऽस्ति कर्तव्यं त्रिषु erg किचन ॥ 
नानवाप्तमवोप्तव्यं du एवं d कमणि ॥ २२॥ ` 
 -दोहा-भोकोकछुकरनोनहीं, तिहँलोकर्मेकाज ॥ 
BENE कउुनल्ञ्योलश्बिनकछ, कभेकरतयासाज ॥ २२॥ 
हेपृथापुत्रअर्जुन | तानोंलोकोंमें मेरेकों go weld नहीं है तर्थाँ 
बहीमापरेसाभीनेही ओरपातहोयएसाभीवहीं अर्थांवसवे मेराही है तथापि क मे. 
निश्वयैकरके qup रहंताहों यांने ढोगॉकोसिसानेको कर्म करवा 
VE diem जाते कर्मयि | 
यंदि हाई sued | 
मम वत्मीन॒वर्तते मनुष्यों: पार्थ सर्वेशेः २३॥ o: 
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(६२९) .  भ्रगवडीता | अध्यायः ३ 


हे अजुन! जोकेदाचितो सावधान गैयाहुआ में Sq qup रहीं ते | 
निथ्वयर्करके dd मनुष्य मेरीही रीतिपर चलनेलग यांने दे भी विरथे qua 
FÅTT I २३ ॥ 


उत्सीदेयरिमेलोका नं कुर्या कमै SEN ॥ ` 
संकरस्यं च कत्ती स्यासुपहंन्यामिमाः प्रजाः ॥२४। 
दोहा-जोहोकमनिनहिकरों, होयसबनकोनाझ ॥ 
प्रमाऊंसकरतबे, इनोप्रजायाआस ॥ २७ ॥ 
नोकेदा चिदमें कमे वैकरों तो येलोकर्भीएसेजानिंगे कि, जोकर्म भेह 
होतातोभीरष्णकरतेइससेकर्मतुच्छहे ऐसाजानके कर्मेछोड़केनशरहोंगे तब में 
शर्णसंकरका कत्तोहों ऊंगा ओर इसमंजाका मारनेवौला होऊंगा ॥ २४ P 
सक्तांः कर्मण्य॑विद्वांसो येथा कु ववि भारतं | 
` कुथीद्िदास्तथांऽसत्तेश्चिकीषलोकसंग्रैहस्‌ ॥ २५॥ | 
. दोहा-सूरंखनोकमनिकरें। करिबहुप्रीतिसुभाय ॥ 
लोकलाजज्ञानीकरे, मनतासोनल्गाय ॥ २५ ॥ al 
हेअजुन । जेसे अविद्वानेछोग FAA आसक्तेभयेहुये कर्म pd 
विद्वान्‌ असक्तेभयाइआ लोकसंग्रहँकी करनेकीईच्छाकियेभये के में करे२५ | 
ने बुद्धिभेद जनेयेदज्ञांनां कैईसंगिनास्‌ ॥ | 
पैयेत्सवकंमोणि विद्वोन्येक्तः समांचरन्‌ tt २६॥ 
दोहा-तिनकीबुधिभेदनतजे, Gd equ ॥ | 
सावधानज्ञानीरदे, पोषेतेईदाय ॥ २६ N 
| WR सो ज्ञानयोगयुक्तभेयाइआ कर्मकरतोकरता shed 
o अज्ञार्नहिंडनको सर्वेक्मोकी प्रीति उपंजावे दाने उनसे प्रशंसाकरके क 
Qm. sut A मे करारे ॥ २६ ॥ | 






















अन्वयाङ्कु-दोहा-्ञाषाटीकासहिता। (६३) 


अहंकारंविसूढात्मा कतोईमिति ` मन्येते ॥ २७॥ 
dei महाबांहो डुणकमेविभागयोः॥ ` 
गुणा शुणेषु वर्तं इति मत्वा न सज्जते॥ २८॥ 
दोहा-मायाकेशुणकरतहे, सबैकर्सयहजानि !। 
अहंकारकारिशठजे, छेतअपनपोसानि ॥ २७॥ 
शुणअर्क्मेविभागको, जानततत्त्वजकोय ॥ 
इं्रियविषयनकोपगी, आएुस्गनहीह्दोइ ॥ २८॥ | 
Send ! सेवे कमें EAF सत्त्वादिगुणोकेरके RE जो अईका 
एसे मढेचित्तहे सो में केत्ताहो ऐसे [aure ओर जो सत्त्वादिकगुण ओर 
dX कर्मके तरवकाज्ञाताहे सो जानताहेकि, सरवादिगुणआंपआपकेकायोमे 
बर्चमानहें ऐसा जानकेऑसक्त नहीँ होवाहे ॥ २७ ॥ «c | 
seus: सज्जंते शुणकर्मसु 
तानकृत्स्नविदो मंदान कैत्स्नविन्न विचालयेत॥२९॥ 
दोहा-मायागुणकरिस्रूढजे, रहें विषयलवलाइ ॥ 
तामगतेज्ञानीतिन्हे, देहनकहँचलाय ॥ २९ ॥ 
भ्रळतिकिसत्त्वादिकगुणकार्याकरके भूलेभये जोपुरुष वे सत्त्वादिगुणेकमंफ- 
छामें आसेक्तहोंतेह उन अल्पज्ञमंदॉको सर्वज्ञपुरुष कर्ममागेसे चलीयमान- 
षृ कर्‌ ॥ २९ Il | 
मयि सर्वोणि कर्मीणि संन्यर्स्याःध्यात्मचेतसा ॥ ` 
निराशीनिर्ममो श्ूत्वा Sem विमतज्वरः ॥ ३०॥ ` 
दोहा-चितअध्यातमआनिके, कर्मनिमोमहिरासि ॥ 
| अहंकारममतातजो, युद्ददिकोआभिलासे ॥ ३० M 
. हे अर्जुन | अध्यात्मजोस्वश्ञाव 'स्दझावोध्यात्मउच्यते' इसप्माणसे क्ष- 









( & 9 ) serat i अध्याय: 3 a | 


दरम अपणकरके निराशी याने फळाशारहित निर्गम याने कर्तापनका | 
बमत्वेछोडके कर्गेबंधनभयरूपज्वरसे छटेभये युद्धकरो ॥ ३० ॥ | 
à में मतमिदें नित्येमनुति्ठीते qr: l 
sel वंतोऽ्नसूयंतो सैच्यंते तेपि कैमामेः ॥३॥। 
ये" त्वेतंदभ्यसर्यंती नाउँतिष्ठंति मे भतस ॥ 
सर्वज्ञानविमूटास्तॉन्विंदि न्टांनचेतेसः ॥ ३२ ॥ 
दोदा-जेनितयाभेरेमतहि, अ्रद्धासोंगहिलेत ॥ ` 
जिनकेजियनिहकम्मेहेः:कमेकरेकरिचेत ॥ ३१ M 
नोयामेरेमतहिको, करतनदोषठगाय ॥ `` 
तेमूरखजानतनहीं, हैअचेतकेभाय ॥ ३२ li 
पो मनुष्ये दस मेरेगतको नित्यै धारणकंरतेहे ओर जोईसमें Wem 
cx ओर जो इसकीमिंदारहित वेशी क्मेबंधॅनॉसे छैटेंगे और नो | 
से मरेमेतकी निंदाकरतेगैये इसकोथ्रॅहणनहींकरतेढे वे सरज्ञानविषयरेम्‌। 
ईन अज्ञानिनैको नष्टैभये जोनो ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
सदशं चेष्टे स्वस्याः प्रकृतेज्ञानेवानपि॥ . 
प्रकृति यांति भूतानि निग्रहः किकरिष्यति ॥ ३३ l 
दोहा-ज्ञानवंत्तहूकरतरहें, अपनीप्रकृतिसमान ॥ ` 
सवकोऊजिनम्रङ्कतिवञः एकेतेजुअज्ञान ॥ ३३॥ | 
_ SQ ज्ञानवानह सोंगी आपकेजातिस्वाविकेसरर चेशकरताह अ 
— ऐतो शंकाहीकयाहे सर्वभूतर्शोणी आपकेजातिस्वभावकोअनुसरेद यही. रि | 
















भन्दयाङ्क-दोहा-भाषाटीकासाहिता । (६५) 


,  दोहा-समइंद्वियकोविषयमें, रागद्रेषजोहोय ॥ 
तिनकेवशनरजाइनहि, रदेजुअरिसमजोय ॥ ३४ ॥ 
नबकर्मरवभावहीसेहे ओर उसका निग्रहनहीं तब उपायक्या सोकहतेहँ | 
fre ज्ञानेंद्रिय इनके निमिचेरागदवेष qs तिनके वश नें ul 
क्योंकि वे ÁRT याने जीवकेबंघनकोरकरागद्रेषहीह ॥ ३४ ॥ | 


श्रेयोन्स्वधर्मो विशुणः परधत्मोत्स्वंसृष्ठितात ॥ 
स्वधमे निधनंश्रेयः परधमो भयावहः ॥ ३५ N 
दोहा-न्यूनहोयजोनिजधरम, परतेअधिकोमानि ॥ 
मीचभळीनिजधममे, पारधमभयजानि॥ 34 ll 
नोरागद्वेषकेवशहोनेसेरवधर्मकात्याग ओर परधर्ममें निडाहोतीहे उसका 
निवारणकरतेभये भीकरूष्णकहतेहं सोऐसेकि नेत्रादिइबरियाकामीतिसे असुन . 
ए्वधर्मोको त्यागनेलगे कि इनर्वजनोंको देखके मेरेदयाआतीहे इससेयुद्धन- 
करूंगा भीखमाँगिखांउँगा सोनिवारदेह जेसे कि, भेठकर्मारमं अन्यकेषंमैसे 
श्वर्धम pU कल्याणकारकहे स्वधर्भमें मरना कल्याणदांयकहे WU 
` षरनेसेशी अतिमयकारक है ॥ ३५ ॥ : 


अच्चुनउवाच । 
अथे केनप्रयुक्तोष्यं पापं चरंति TRT: ॥ 
अनिच्छन्नपि वाष्णेये बलाँदिर्वं नियोजितः ॥ ३६ ॥ 
दोहा -कहियेप्रेरेकोनके, पुरुषकरतहेंपाप ॥ क 
याकेइच्छानाहिने, कमेदेतसंताप ॥ ३६ ॥ 


` झञज्जनभगवानसे E जुनशगवानसे पंछतेह कि, हे वृष्णिवंशोत्पन्नछंष्ण! आपने कहा स्वर 
मेहीभेषहे अन्यधर्मभयदायकरे ib यदायव E E z जो जानताशीहे ओर स्वधपूर्वक | 
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qu बलात्कार Gub बुकाकया RA किसका ST 
क्षपोंको करती हे ॥ ३९ ॥ 
| शोभगवालुवाच ॥ 

कास एषं कोधे एषं GUTES ॥ 

महाशनो मर्हापाप्सा RERE वेरिंगण ॥ ३७॥ |, 

होहा-यहजुकावअरकोधदे, रजजुणहीतिहोय 

स्योइपूरणहोइर्माद, पापीकोआरिजोथ ॥ ३9 ॥ 

अर्जनका्रश्चसुनके भीकष्णभगवाद CES O AR रजाजुग से भग 
काम यानेकामैनासो serat अतिविषय सेवनरुपबढेआहारकाकरबेबाढ _ 
धही कोषहपहोताहे इसको guum dd वैरि आवो ॥ ३७ ६ 


"GENERE IE PIE बेन च 
गेथोट्वेनोइतो गर्मस्तथों वेनेद्सीइतेश ॥ 36 
. दोहा -आगिढपेज्यांूसशो, दपणसछकेभाय ॥! 
त्वचासाजोढके, जगेनताहीदाय ॥ ३८॥ c . 
जैसे आग्नि पुवॉकरकेढकताहे और मलकरके दपेण ढ्कताइे dU 
जराकेरके WE  यहज्ञान उसकामगाकरके ढकाहे ॥ ३८ ॥ | 
आहतं ज्ञानमेतेनं ज्ञानिनो नित्यवैरिण 
कामरूपेण-कोंतेय इःपूरेणानेलेनच ॥ ३९ ॥ 
दोहा-ज्ञानीहुकेज्ञानइन, वेरीरास्योझोपि ॥ | 
` „ कामसुदुःसहृआश्निदैः सकेगकोऊढपि ॥ ३९॥ 
Rie ! इसज्ञोनीकानित्यवेरीदुःससे sees सेभ 
E. Ner e  ऐसेइसकामकरके ज्ञा ढर्करहाहे काम याने विषयवासना॥ ३९॥ | 














b E n 





भन्वयाङ्क-दोहा-भाषारीकासहिता। (६७) 


होहा-इंद्रियमनअरुबुदधिहै, एइंजाकोर्थान ॥ | 
इनकरिसोनाझतजुहे, ज्ञानीहुकोज्ञान ॥ ४० ॥ 
नबशत्रुकोजीतवाहोयतबप्रथमडसकेस्थावर्वाधीनकरनाइससेइसकाम- 
पाकेरथानकहतेहे सो वेये कि, सबेइंदियां मेन ओर बुद्धि येकामनाके 
Feeds यह इेवहीकरके ज्ञाकको आच्छादितिकेरके जीवेक़ो 
षोहित कैरता है ॥ ४७ ॥ 


SUITES IUSSI नियह्यं सरतेषेश ॥ 





पाप्मोनं प्रजहि छीन ज्ञानंविज्ञाननाशनस्‌ ॥ ४१ ॥ 


दोहा- अज्ञनतातिप्रथमहीं, तूईड्रिनकोरोकि ॥ 
हर्तज्ञानविज्ञानजो, यापापीकोओेकि ॥ ४१ ॥ 
है भरतवंशिनमेंश्रेडे | fuu तुम qu ई ब्याक संयममेकरके RN 
शानशोरविज्ञानजोभक्तिइनकेवाशवेषालेइसकाव पापीको विशय SI 3 B 


इंद्रियाणे पराण्याहुरिद्रियेभ्यः परंसनः ॥ 
Reed पराबुद्धियों qe: परतरुतु सः ॥ ४२ N 
दोहा-इंदरियेहेसबतेपरे, तिनतेपरमनजोय ॥ 
भनतेपरेजुबुद्धिदे, तातेआतमहोय ॥ 8२ t 
जोज्ञानके विरोषिहिउनमेंविद्वाचलोगइंड्रियाफोतरबलकहते हैं SH 
धनप्रवेळहे ओर मॅनसे बुडवले ओर जो बडिसे प्रबंलहे सो” पह 
नात्माह॥ ४२ ॥ ` 
` एवं बुद्धेः परें बुद्धा संस्तभ्याँत्मानंमात्मेना॥ _ 
हि sis महाबाहो कामरूपं इरासदेख्‌॥ ४३॥ 


इति श्रीमद्गगवद्वीताखूपनिषत्छु अह्मविद्याय 
योगशाख्ने शीकृष्णाुनसंवादे कर्मयोगो 








(६४) क्षगवद्दीवा । अध्यायः ४. 


दोहा-आतमलसिदुधितेप्रे, मनकोकरिवशर्माद ॥ 
कामरूपअरिदुसइको, मारिडारिनरनॉह ॥ 93 ॥ 
VEN : भहाभुजअजुन DURER पर आत्माको जानकर ओर स्वेच्छा | 
बारी ism emer get जॉनके Ger बुद्धिकरके रोके 
हंस शत्रुको मारो ॥ ४३ ॥ 3 
इति भीमत्ुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायांभी- 
बद्भगवट्गीतासृततरंगिण्यां दृवीयोध्यायशवाहः ॥ है ४ 


nee 


प्ररृतिसंसगी मुमुक्ष सहसा ज्ञानयोगाधिकःरी वहीं होसकता 

Ari अध्यायमें उसको कर्म करनाही उपदेश तथा ह | e | 
Frame कर्मे करनाही उत्तम कहा और जनसंग्रहके वास्तेशी कर्मे 
करनाही भेह कहा. अब जो जगत उद्धारके वास्ते मन्वंतरके आदिम 

| m उपदेश कियाथा उसीका इस चौथे अध्यायमें. इइ करो 
dam कि sos है; इससे इसकी ज्ञानयोगाकारता दिखायके | 
अते ह ie ज्ञानांशकी, प्रधावता qui इसी. 


वित्त Em | 

विवस्वान्मनवे ते योग प्रोक्तवांनहमव्यंयस्‌ ॥ 3 
EN LEN 
p. v wl Ib प्हिलेरविसोआय ॥ | E 
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अन्वयाड-दोहा-भाषाटीकासहिता । (६९) 


Sf कहा है सो सुनो ॥ में प्रथम इसे अव्यय कर्मयोगेको gud 
ewm पूय वैवरवर्तमनुसे कहेतेभये dg इक्ष्याकुसे केहतेश्ये ॥ ३ ॥ 
एवंप्रंप्राप्राप्त॑मिम राजपैयो विदुः ॥ 
x काठेनेई महेता योगो नष्टैः ud ॥ २ ॥ 
दोहा-परंपरायायोगको, जानतहेऋषिरय॥ o 
बहुतदिनाबीतेभयो, सांर्ययोगनशाय ॥ २ ॥ e 
ऐेंसेहीपरंपरासेभ्ोप्त इसेकी राजेकांबे जानतेगये quu. ! wt बह 
होगे इसर्रमयमे बहुत कालकेरके नष्टया था ॥ २ ॥ | 
स एवाऽयं मर्या तेऽयं योगः प्रोत Es तुनः ॥ 
भक्तोसि मे सखाँ चे'ति रहस्ये हीतडुतमर्ये॥ ३ ४ 
दोइा-वहेषुरानोयोगमें, तोकीदियोबताय ॥ 
तेतूमोमीतदे, ओरभक्तिकेभाय ॥ ३ ॥ 
aida पुरातन योगे मैंने तुम्हारेसे आज कहाँ क्योंकि तुम सरे धरे 
QW सखाहो यंहै उत्तम रहस्पेहे ॥ ३ ॥ 
अजुन उवाच | 
अपरं भेवती जन्मे परं जन्म विवस्वर्तः ॥ 
कथमेतेद्विजानीरयां त्वेमादी प्रोक्तवांनिवि ॥ ४॥ 
अबि, सूरपुरातनंदेव ॥ 
तुमकबतासोंहोकझो, होंजानोयहमेव ॥ 9 ॥ 
N सुनिके अर्जन कहने लगे कि, तुम्होरा जन्मे अशी शेया विवस्वा 
c nd हुये आदिमं उनको कहतेशये ऐसे इसको QW _ 















(७० $ भगवद्गीता । अष्याय३ ४. 


तोन्येहं वेद्वि' सैर्वाणि नँ ed ded परंतंप ॥ ६॥ 
दोह तेरेअरुमेरेजनम, बीतेहेँबहुबार ॥ 
तूतिनकोजानतनहीं, हॉजानतनिरधार ॥ ५ । 
भर्जुनके प्रशका भीङष्ण भगवान्‌ उत्तर देतेहै इसीमें आपके अवतार 
छानी प्रयोजन कहेंगे सो ऐसे कि, हे परंतप याने शज्ुनको संतापित करवे | 
बोले अन ! मेरे ओर तेरे बहुंतजन्म व्यतीते उगे (Yol में जान 
बो हो तुमे नहीं जोनतेहो ॥ ५ ॥ रोपे 
अँजोपिं सँन्नव्ययात्मा भूतानोमीर्वेरोपिं सब्‌ ॥ 
प्रकृति स्वामेषिष्ठायं संभैवाम्यात्मस ६ ॥ 
दोहा-अजअविनाशीप्रगटहों, जगतईडाकरतार । 
अपनीइच्छाळेतहों, झुड्सत्त्वअवत्तार ॥ ६॥ 
यहांकारणयहकि, मेंअविनाशीसंवीतयोमीहासर्वभुतोंकाँभी ईश्वर त्तया ` 
हुवा तथाअंजन्मा भर्याहुवागी मेरा स्वप्ञावजो सौशील्य वात्सँल्यशरणाक | 
वरक्षकत्वइत्यादिकतिसको आभितैकरके यानेउसर्वभावहीसे आपकेज्ञाव' 
प्ताहित अववारलेताहों जीवकोज्ञाननहींरहताहे मेराज्ञानअसंडहैमैके वरव 








कस्वसेत॒रक्षणाथअवतारलेताहों इसका कारण अगाडीके ERR ॥६॥ | 
यदां यदां हि घ्मस्य ग्लानिर्भेवंति भारत॥ | 
अभ्युत्यानमधगस्ये तदाऽऽत्मानं सजाँम्यहस्‌ ७ c 
दोहा-जबजबभारतधमेकी, ग्लानिहोतदिखराय N 3 

बढतअधर्मजहाँतइाँ, तोहोंननमतआय ॥ SH ` 

.. . रेभरंत| जब जब निथयंपूर्वक धर्मकी हानि अर्र्भकी पदि d 
v bulbi रूपकी घारणकरतौहाँ ॥ ७ ॥ | 









अन्वयाछु-दोहा-भाषादीकासहिता ॥ (७१) 


होहा-साधुनकीरक्षाकरो, पापीडारोमारि॥ 
स्थापतरीतिसुधमंकी, युगथुभमाँझविचारि ॥ ८॥ 
ओर्वस्वभावसेअवतारकहा वहरपष्ट करते हैं धर्महानिअधर्म वादिदेखके बे 
्वाधेनके संरक्षणकेवारते और दुष्ठनके विगाशके वासते युग युँगमें धर्मस्थापः 
[कि लिये अवतांरलेताही ॥ < ॥ 
जन्मे कम चे भे bs वेति तत्त्वेतः ॥ 
त्यची देह" पु्नरजन्मने "ति ममिति सोः्जुने ॥९॥ 
दोहा-मेरेजन्मऽरु्कमंको, तत्वल्हेजोजाति ॥ 
. _ देहतनेमोकोपिठे, बहुर्निजनमैंआनि ॥ ९॥ 
हेअजुने | मेरे जन्मे ओर केगे दिव्ययानेत्रकृतनहीं हैं ऐसे We 
(wu जानतौंहे सो” देहकी त्यागिके फिरिके जन्मे नहीं पाहे मेरे की 
MA UR ॥ 


वीतरांगभयकोधा मन्मयां साझुपांश्रिताः॥ 








बहवो ज्ञानंतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० M 
दोहा-रागक़्ोघभयकोतजे, मोरमेराखेभाय ॥ 


बहुतज्ञानतपकरिसुजन, मोहीमाँझसमाय ॥ १० M 
ब्यतीतभयेहेसांसारिकअनुरागभयओरकोधजिनेकेतथासवेत्रमेरेहीको- 
' बोनतेहे औरजोमेरेहीआँभितहै ऐसे बहुत मेरेस्वरपज्ञानरूपतपकरके पवि 
peer मेरीसहुशंताको प्रापतये हैं ॥ १० ॥ 

ये यथां माँ प्रपद्यते तारैतथेव भजाम्यहं 
मॅम वत्मीनुवर्तते मबुष्याँः पार्थ सवशः ॥ ११ ॥ 



























(७२) शगवङ्टीता । अध्यायः ४. 


हे gura अर्जुन ! सर्वे मनुष्यममवत्मयाेओोजोतकासषिण्काम देम 
ब रक हईवेमेरेहिकहेाह. exci आजितकर्गकरतेह वहां जो मेरेंकी 
नने से मर्ते में उ्वकी पैसेही Were याने जो सकामईदादिहपमेरेको | 
क्षजतेंह उनको ॥ ' ददेवाश्नितत्पूर्यअहंहिसवेयज्ञानांशोक्ता ^ ॥ इत्यारि 
बमाणसे ईंड्रादिलोकपुत्रादिकाभनादेताही ओर जोगिष्काममेरेको सर्वेष 
' जानकेसरवकर्म 'कायेनवाचामनसँण्यिर्व’ः इत्याक्िमाणसेमेरेअपेणकरतेहे 
इनको मेरेस्वरुपवेश्तवको मा्करताहोँ ॥ ११ N | 
कांक्षतः कर्मणां Ug au इह देरेताः ॥ | 
fast हि साउंषे लोके सिद्चिनवंति SRT ॥१२॥ 
दोहा-क्मसिदकीचाइकारि, एजतिदेवनिछोय ॥ 
कमेनिकीनरछोकमें,. सिद्विगंदेहेय ॥ १२ ॥ 
नोकेमौकीसि डिकीइच्छाकरतेगैये इसलोकैमें  देवताओंकॉयजवकर 
है उनकीनिथ्वयकरके शी मनुष्यळोकेमें कर्मसे ser सिद्धि होती है ॥ | 
चातुवर्ण्य सया सृष्टे गुणकर्मविभागशः ॥ 
तस्यं कतौरमंपि भां विद्व्यंकत्तीरमव्यैयस्‌॥ १३॥ 
| दोढा-चारोवणेजभेरचे, करिंगुण Su विभाग ॥ l 
होंगाकोकरतारहों, ताहिमोहिअलुशग ॥ १३ ॥ 
गुणकमेविभागसेजेसेसत्वगुणमधानमाह्णउनकेशमदमादिकर्म सत्वरज' | 
्षानक्षनरियउनकेशूरत्वादिकर्म रजस्तमःप्रधानवैश्य उनके ळछविवा 
न्यादिकर्म तमःप्रधानशूदउनकेपरिच्यात्मकः कर्म ऐसेगुण कैर्मदिभागकरके | 
चातुपेण्ये यह संसार मैने" es उसका अविर्वाशीकेर्ता भी RA 
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अन्वयाछु-दोहा-भाषादीकासहिता (93) 


दोहा-कर्मनमोकीलगतहें, मोहिचफलकीयाह ॥ 
ऐसोजोमेकीलले, कमेनबाँपेताइ ॥ १४ ॥ 
जो भथमकहा कि, मेरेको अकचोजानों उसका कारण कहतेहे सो ऐसा 
कि, RA कर्मफलंमें इच्छा बही इससे मेरे कग del लिहते ऐस 
WU जो” जावताहे सो कर्मोकेरके नहीं dud हे ॥ १४ ॥ 


` एवं ज्ञात्वां md कम पूर्वैरपि सुसुक्षुंभिः ॥ 


करुकेमेव तस्मात्तव dd: पूर्वतरं कृतँ ॥ quu 
दोहा-जोचाइतहेसुक्तिको, कर्मेकरेतिमआय ॥ 
तातेतूईकर्षकरि, पहिळनिकोमतपाय ॥ 34 t 
पूर्यसरगयके मनुइँत्यादिक मुमुक्षुजनोंने भी ऐसे जोनके कमे किया 
fd तुमे पूर्व मुमुसुनंकरके कियेगेये कम हीको कैरो ॥ १५ ॥ 


कि कर्भ किंमकर्मेति Spas मोहितोर॥ 
WE कैम प्रवश्ष्यौमि येज्ज्ञात्ता मोहयसेऽशुभाँत्‌१६ 
दोहा-कोनअकेसुकमको, रहितपंडितोमोहिं ॥ 
घुक्तिकाजसोइकमकरि, कहेदेतहोतोहिं ॥ १६ ॥ 
कमे केयाहे ओर अकंमे dum ऐसे इसंविषयमं कविजेन भी मोडे 
QW सो” केम में धुम्होरेको कहुँगी जिसँको जानके रंसारसे मुक्त हो Y | 
कमणो ह्यपि बोदरव्ये बोहन्य चं विकंमणः॥ | 
अकमेणश्चं qrésd गहनैः कंमैणो गतिः ॥ १७॥ | 
दोदा-नान्योचहियिकमंहुं, ओरविकमंस्वमाया ; 
गहनकमकेदाय ॥ 39 ॥ 2 
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(७४ ) ARMI । अध्यायः 9. 


धेर अकम जो निधयात्मकबुद्धिकरके केवल इश्वराराधनार्थ निष्कामकर् 
इसका भी रूपजानना यैहिये इसवास्ते ue गति qd है ॥ १७॥ 
कर्मणयकमे यः पश्येदकमैणि pA 
से बड्िान्मष्ये सैं qu कृत्स्नेकर्मकृंत१८॥ 
दोहा-कमंनमाँझअकमंजे, SARIRA ॥ 
ुद्धिवेततिनसबकियेः मेटेमनकेभ्े ॥ ३८ t 
अब कर्म और अकमेकास्वरूपजानगाकहतेंह जो मारंभितकमेमें अकम 
पाने आत्मज्ञान देखे याने इस निष्कामकर्महीसे ज्ञानहोयगा इससे यहल्नात- 
हीहे और जो मनुष्य अकम जो आत्मज्ञान उसमें कम याने यह करगे | 
या कर्मदी है ऐसा देखनेवालामनुष्यं मैंनुष्योंमें बुद्धिमान है सो योगी. 


` भोर सोई सर्वकर्मोका FANER N १८ ॥ 

यस्ये सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवजिताः॥ 
नानाम्रिदृग्यकर्माणं quie: died बुधाः ॥ १९ ॥ _ 
दोहा-जाकेसवआरंभनिज, विनाकामनाहोत ॥ | 
` पंडितत्यहिपंडितकहत; दहतकर्मकेगोत ॥ ३९॥ ._ 
नो कर्म त्यक्ष कररहेहै उसकी ज्ञानाकारता केसी होगी सो कहते है तो. 
ऐसी कि, जिंसके सर्वे लौकिक वैदिककर्मेके आरंभे कामना संकल्पे रहितर 
क्षानरूप अभ्निकरके दःधभये हैं बंधककर्म जिसँके उसको विद्वावजन पहि 
कहते हैं ॥ १९ ॥ 8t - ni 
. ee कर्मफंलासंगं नित्यतृप्तो RN | 
. . कमयमिंप्रइत्तोधपिनेवे kong केरोति सँः॥ २०॥ 
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अन्वयाङ्कु--दोहा-भाषाटीकासहि्त ॥ (७५) 
शो कर्म फलका संबंध छोड़के निरंतर आत्मरवरूपँहीमें qu नश्वर संसा- 


एके आभयरेहित केर्ममे प्रवर्तंशी हे तोभी सी कुर्छ नेहीं करताहे ॥ २० ॥ _ 





निरांशीर्यतचित्तातंमा त्यक्तसँवेपरिग्रहः ॥ 
शारीरं केंवळं PH ति किल्बिषय्‌ ॥२१॥ 
दोहा-जीतिइंद्रियदेहनहि, कामपरिग्रहजाहि ॥ 
देहकाजकमेनिकरे, पापनळागतताहि ॥ २१ ॥ 
जो कर्मफलकी आशोरहित चिच ओर मन जिसका संयममेंहो जिसने 


ET ग्रीतिविना ओर सर्व उपासना त्यागीहोसो केवळ शरीरसंबंधी कमको. 


Gel ज्या कर्मबंधनरूप पीडाकी नेही भप्होताहे ॥ २३ ॥ 
थह्च्छालाभसंतुष्ठो दंद्रावीती विमत्सरः ॥ 





दोहा-यथाळाभसंतोषजो, दुखसुखलखेनकोय ॥ 
सिदअसिद्धोएकसो, कमेंबंधनहिंहोय ॥ २२ ॥ 


जो आपही आय मिरे इतनेही छाभसे संतुष्टहो ओर जो सुख दुःख 
छात्राढाभ जयपराजय हर्षशोक इत्यादिक इंडों करके रहित होये मत्सर 


धो ड्सरेका सुख न सहना उस करके रहित कार्यी सिद्धि ओर अंसिडि 
षें सम बँडिसो कर्म करके भी नेही बंधनपावे ॥ २२ ॥ 

गतसँगस्य ga ज्ञानांवस्थितचेतसः ॥ 
बज्ञायाचरत॑ः कमे सँमग्रं प्रविलीयते ॥ २३॥ 
-चजेसबेजोकामना, ज्ञानरगावेचित्त ॥ 
यन्ञकाजकमोनिकरे, सोनबाँपियेमित्त ॥ २३ ॥ 
निवृच्तञ्गयाहेआत्मानंदविनासंगजिसका ओर संसारवासनासे Deb है 







+ आत्मज्ञानमें Mid चित्त ad जिसका सो जो यञ्ञकेभ्थे कम करे | 





में नाशहोंते हैं ॥ २३ ॥ 


सिंद्वावसिंद्दो चे कृत्वापि न निबँध्यते ॥ २२॥ 
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७७) शृगवडीता । अध्याय: ४. 


बल्मापणं rere Ee र्मणा इतय्‌ ॥ 
au तेने गंतव्यं S ARRA ॥ ९४ ॥ 
-होमअधिइविनरह्मदे, अपेब्ल्लानेजानि 
Bee. कमेसमाधिहिठानि ॥ रे8 MN 
निष्कामकर्मसे ज्ञानहोवाहे इस भेद्से कर्मकीज्ञावाकरवाकही अब पणा 
ध्यके अनुसंधानसे उसी निष्कामकर्मकी ञानाकरताकइतेई सो ऐसे कि. 
निएकरकेहव्यअपणकरते (xeu e pd यांने बहहीका काप 
बुतादिक gere बह्लरैपअभिमें वह GT हव्य बररुप होत 
करके होमाजावाहे ऐसयहसवबरह्मरुपहे तिति घह्षकमेनियमकरके WW 
sm होनेयोग्यिहे. ॥ २४ ॥ dum E 
दैवेमेवापरे' ui aC dU | 
बह्मोग्ाव॑परे यज्ञ यज्ञेने ATER ॥ २७ ॥ 
दोहा-देवनिकोइकयजतरहें, करतयज्ञबहुभाय ॥ 
.एकजरह्ममेयजतदे, ज्ञानयज्ञकेदाय ॥ २५ ॥ | 
ऐसेकमयोगकीज्ञानाकारताकहके अवकरम यो गके भेद क हतेहे अपरे अवा 
शोदेविष्णु? इसशुतिममाणसेजोविष्णुपरायणहिवे योगी देवे यज्ञ RR 
` . TA करदे इनसे ओरशीएसेहीयोगी merae] रहता 
ध्वामगीकरके हवनात्मक quii हवन करते हैं ॥ २५॥ ` | 
` औत्रादीनीद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु Heu — 
शुब्दादीन्विषयांनन्ये इंद्रियामिष्‌ जुँहति॥२६॥ 
दोहा-एकजेहोमतईद्रियनि, सेयमअग्निस्वरूप॥ E 
à विषयनिहोमतएकहे, इंद्रिअअधिअनूर ॥ २६॥ | 
शोर कितने योगी भोत्रादिक इंड्रियॉको संयमरुपे efi 
id भ्‌ तादिकांव ह हारिकीर्चि थवणादिकहीमें देकहीमें युक्त quie ओर 
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अन्वयाहु-दोहा-भाषादीकासहिता। (७७) 
Qe शब्दादिक विषयोंको इंड्रिय रूप अभिमें होतेहे याने हरिकीर्तन 
विना और श्रवणादिक नहीं FRR N २६ ॥ | 
सारणी द्वियं गणी राण ENT P S चापरे h 
emer amat Seq ज्ञा ॥२७॥ 
दोहा-जेसबइंद्रिनकेकरम, ओरकमेसबग्रान ॥ 
. होबतसंयमअभिमें, प्रकटकरोचितज्ञान ॥ २७ ॥ 
और कितने योगी सर्वे IRAS कर्मोकी ओर भॉर्णोके कर्मोको ज्ञान . 
करके प्रदीप्त pee संयमरूप अभिमें होमतहे. अर्थाद्‌ मन करके 
(fW प्राण कर्मेवृत्तिवको संसार विषयसे निवारण करके आत्म ami 
छगानेका यत्न करते ॥ २७ ॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ॥ ` 
स्वाघ्यायज्ञानयज्ञाश्चं थतयः शँसितब्रताँः॥ २८ ॥ 
दोहा-एकयजतहेद्रव्यसो, एकतपस्यायोग ॥ 
एकजुपढिवेदहियजे, एकज्ञानसोंलोग ॥ २८ ॥ 
और कितने योगी ईव्यसे यज्ञ करते. याने दानादिक udi. कित- 
बेक उपवासादिक रूप यज्ञे करतेहे. तसे ही ओर कितनेक पुण्य क्षेत्रादि 
बास रूप योग FRR ओर कितने क bud य॒ती यांने यत्न शीळ वे वेदाः 
ध्ययन वेदार्थेविचाररूप यज्ञ करतेह ॥ २८ ॥ E 
अपाने ुहुति प्राणं प्रणिःपोनं तथा परे ॥ ` 
प्राणापानगती रदा प्राणायामप्रायणांः ण Es ९ 
अपरे नियंताहाराः ग्रॉणान्‌ प्राणेषु इद्त  —— 0 
सर्वेप्ये ते यज्ञविदो यजञक्षपितर्कह्मषाः॥३०॥ 


Uj 


















(७८ ) भगवद्गीता । अध्यायः ४ 


होहा-होमअपानहिप्राणमें, ्राणअपानहिमाह ॥ 
प्राणअपानाहिरोकिके, रहतञुहेनरनाँह ॥ २९ ॥ 
प्राणनहीसंघ्राणको, होबततानिआहार 
. एसवजानतयज्ञको, सेटतपापविकार ॥ ३० N 
थज्ञ्शेषअघृतहिभषलत, होतजुबहमेंडीन ॥ 
यृहोळोकाविनयज्ञनाई, परलोकोहेछीन ॥ ३१ ॥ 
भीर कितेक कर्मयोपी माणसे आहार फसेपाठे जे से कि, आपा- 
de अरेरे चोथाई Sew ओर चोथाई वायुसंचार विषिच् खालीराहे 
देसे ओर भोणायाम परायणहै ऐसे योगी eR भौणको होमते हैं याने 
पूरक we एसेही farre भाणर्वायुमें अपानंको SIN याने रेचक 
करते. ऐसह और भाण अपान दोनोंकी गतिक रोकके भाणोंको प्राणन 
हीमं होगतेह याने SiT करई, इंतनेये सवश यक्षके जागवत छे यज्ञक 
एके VERS यज्ञहीका शेष अशृतरुप cre N सैंगातन els 
TE हेतिहे. हे कुरुवंशिवमें WS अजुन | जो यज्ञ यहीं करताहै उसको बह. 


होळी नहीं है ' और परळोकेंतो कैसे AA A २९ ॥ ३० ॥ ३१४ | 


एवं बहुविधा यज्ञा वितेता ब्रह्मणो rd ॥ | 
केमंजान्विदि तान्सवीनेवं जात्या विमोहयसे ॥३९॥ | 
दोहा-बहुतभाँतिवेदनकही, यज्ञसवएमानि ॥ | 
तेसवजानहुकमेते, लेहुय॒क्तिसुखलादि ॥ ga ॥ 
ऐसे बहुत भकारके qu Ve विस्तारसे कैहेह उन सबको क 





षाने वे कर्महीरे हते, ऐसे आविके कर्य करके मुक्होवोंगे ॥ ३२ ee i 





अन्वयाङ्ग-दोहा-भाषाटीकासहिता। (७९) 


ोहा-द्रव्ययज्ञतेहोतह, हानयज्ञइहभाय ॥ 

जितेकर्षेवेदनिकहे ज्ञानहिराहितसमाय ॥ ३३ ॥ 
है पेरंतप | इव्यय येज्ञसे ज्ञानयज्ञ भेऽहे, कारण कि, इव्ययक्षकाशी 
«s ज्ञाबहीहे हे पार्थ | फँलसहित सर्वकर्म ज्ञानेमें समांस होताहेः याने इस 
 ज्ञावहीकिवास्ते यज्ञ करतेहें ॥ ३३ ॥ 


SEE SR परिप्रश्नेन सेवयां ॥ 
उंपदेक्ष्यंति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥ ३४॥ 
दोहा-कीजेबहतेनरमता, प्रश्‍नरुसेषाभाँति ॥ 
तीज्ञानीउपदोशिहों, ज्ञानजिनेदेशांति ॥ ३४ N 
सी ज्ञान तरवंद्शी ज्ञानीजन तुमको उंपदेशेंगे तुम उनकी सेवी करके 
ओर सत्कारप्वेक नमस्कार करके उनसे प्रश्न केरके जौंनो ॥ इहां भीछ- 
व्णभगवासूने केवल ज्ञानी जनाँकी प्रशंसा निमित्त यह वाकय कहाहे ओर ' | 
“ आविनाशितुतदिदि ” इहांसे ठेके “ एपाबेमिहितासांस्पे ” इहां पर्यत 
Wm उपदेश तो करही चुकेहैं ॥ ३४ ॥ 
यज्ज्ञात्वा नं पुनमोदभेवं यास्यसि पांडव ॥ 
थेन भूतान्यशेषेण द्रेक्यस्यात्मन्ययो मथि ॥३८॥ 
दोहा-अजेवतयाकोडहे, रहिदेश्रह्समाहि ॥ 
सबजीवानिकोदेसिहे, आप्षाँझकेसाहि ॥ ३५ N 
हे पांडुपुत्र ! जिसज्ञानकोजानिके ऐसे महिको फिरे गहीं आएँहोंगे 
जिर्सज्ञानकरके सर्वे क्षत्माणिमांतकोी आपसहश दे खोंगे. sd 
परृतिसे भिन्न ये परज्ञानाकारतासे सवे समान हैं आप UOI 


पीछे फिर मेरे“ समान देखोगे याने ज्ञान भापत भये जीव मेरी समताको : 
rr होतेहे सो आगे कहेंगे भी. “इदं ज्ञानमुपाभित्यवम साइस्ये quU o 


एहा नलसूच शी भमाणदे “शोगमाजर सान्यठिंगाच” RI शुति झीमाण है | 































(८०) TEA । अध्यायः ४ 


५ तथा विद्वाच पुण्य पापे विधूय निरंजनः परयां शांतिमुपेति” ॥ इत्याहि | 
बमाणोंसे नाम रूप रहित याने सूक्षमावस्थामें आत्मा ओर परमात्माकी | 
हबरूप समता निश्चय होती है ॥ ३% ॥ | 


पि SERT पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकुतमः ॥ 
सर्व ज्ञॉनइवेनेव dfi संतरिष्यसि ॥ ३६॥ 
दोहा-सबपापिनसजोडडो, पापीतूहीहोय ॥ a 
ज्ञानवानकरिचडिउतरि, पापार्संधुसमणोय ॥ ३६ ॥ 
जोकि, से पायिनेसे भी तुम बडे पापकारक होउगे तोती इस हब 
इपरी नोका करके dd दुःख समुद्रको तरोगे ॥ ३६ ॥ 


यथैधाँसि समिद्बोऽग्निमेस्मसोत्कुर्तेऽ्ुन ॥ 
्ञानाय्िः्सवकमाणि भस्मेसात्कुस्ते तथां set 
दोहा-जेसेज्वारइताइाकी, डारतिसबहीजारि i 


ज्ञानअभित्योंप्रवलहे, एरितिकर्षेतिवारि॥ ३७॥ 
हे अर्जुन | जेते प्रज्यलित अभि इंधेनको समग्र cer करतो के 


विज्ञानरुप अग्नि सर्व कर्षे बंधनकी समग्र शरम करतोहे ॥ ३७ ॥ | 
नं हि ज्ञानेन सदृशं पैवित्रमिह विद्यते । | 
तत्स्वयं योर्गसंसिद्धः कालेनात्मनि बिंदेति ॥ ३८॥ 





दोहा-ज्ञानसहशतिहुलोकर्में, पावननाहीओर ॥ 
योगसाधनाजोकरे, ठहेज्ञानकीठोर ॥ ३८॥ 


भन्वयाङ्कग-दोहा-्ञाषाटीकासहिता । (०८३) 


दोहा-इंद्रिजीत अद्धासहित, पावेणेसोज्ञान ॥ 
तापयिततकालही, पावेशांतिसुज्षान ॥ ३९ ॥ 
क्षान mAN लगा भया इंदवियोंको संयममें किये अये भद्धावात dew 
शा्नको भात होताहे उस ज्ञानको WS थोडेही कालमें परम शांतिको 
बाष होतीहे ॥ ३५ ॥ ` | | 
अन्ञाऽश्रदधानश्चं सं gus विनश्य॑ति ॥ 
नायं CRA न पैरो नँ सुखं संशयत्मनः ॥ go ॥ 
दोहा-जोसूरसश्रद्वाविना, ताकोहेइविनाश॥ ` 
नाकेहियसंदेइहै, सोदोउछोकनिराश ॥ ४०॥ 
भौ अञ्गांगहे ओर ज्ञान प्राधिमें भद्धाको भी नहीं धारणे किमे हैं और 
qq संशय रखंताहे सो नष्ठ WE संस्तारमे भ्रमताहै जिसके मनमें dius 
(सकी यह लोक सुखदायक नहीं है” परलोक भी नहीं हे उसको कहीं 
धी सुखे मेही है ॥ ic * > | | 
थोगसंन्यस्तंकमाणं ज्ञानसँछिन्नसं रयम है 
आत्मवंतं नं कमाणि fused धर्नंजय ॥ ४१ a 
दोदा-योकोअरपेकर्मकरि, कारिसंदेहीडूरि ४ 
_ ज्ञानीबंधेनकशेसो, रहेंसदासुखपूरि ॥ ४१ ॥ 
हे अजुंने | परमेश्वराराधन रूप जो निष्काम कर्म योग उस योग करके 
परमात्माके अपण किये हैं कमे जिसने ओर ज्ञान करके संछिन्न भ्ये हैं 
इंशाय जिसके ऐसे स्थिर चित्त ज्ञागीको क्म नहीं बंधन GUIDE 
dq हत्थं ज्ञानांसिनात्मनंः॥ _ 
RSRS ARTN ४२ N 
सूपनिषत्सु बह्मविद्यायां 

























(८२९) क्षगवद्वीवा । अध्यायः ५. 
ज्योअज्जुनआदि ॥ 
दोहा-संदेदजअज्ञानतें; उपज्योअडनआईे T 
erg सोकाटिकारे इ शेकिनताहि ॥ ४२ ऐ 
इरिवछभभाषाकझोः गीताभाषासाय ॥ 
तामेपरणभयोसुख, करिचोथोअष्याये ॥ | 
हे श्रतवंशोतन्न snp । तिरेसे जो अज्ञाने SUUS तुम्हारे Sui 
श्त एसे ईस. आकि संशर्यको ज्ञानसज्ञसे छेदन करके उठो और कमे 
देसम प्रदरे याने क्षत्रियकाकर्मे qued ॥ ४२ ॥ 
इति शीमत्सुक ठसीतारामात्मजरपीडितरङु। शूप्सादविरचितायां 
भीमद्भावहीतासूततरंगिण्यां चतु्थाऽयायभवाहः ॥ ४ ॥ 


CEU AT मध्यम 


smi उवाच | 


न्यासं कमैणां कृष्णे पुनर्योग वें शंसँसि N 
` येच्छेये एतयोरेकं तैन्मे हि सुनिश्चितस्‌ ॥ १ N 
` दोहा-कबइकहतसन्यासको, कबहुँकमेकीयोग ॥ | 
निश्चयकरिएकेकहो, मेटोकिनभंवरोग ॥ १ ॥ 
O भ्रीऊष्णकों अर्जुन [uu हैं कि, हे रूष्णे ! कर्मोका संन्यास जो 
दोम उेसको ओर. फिर कमेयोगको कहँते हो इन दोगॉमे जो | 
E E Lo Eb केहो. R कि, दूसरे अध्यायमें कहा कि EO | 
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भन्वयाङ्क-दोहा-भापाटीकाचाहेता। (८३) 


श्रीभगवाडुवाच | 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ॥ | 
वयोरणु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगीविशिष्यते ॥ २ ॥ 
दोहा-कमयोगसंन्यासअरु, VES ॥ | 
कंमंयोयसंन्यासमें, PARAIT ॥ २ ॥ 
जब अजुंनने प्रार्थना की तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले सो ऐसे कि, 
प्न्यास जो केका त्याग और कर्म योगे ये दोनों कल्याणकारक हैं. 
तिनमेंसे शी कैर्मके त्यागसे कर्मयोग विरोषे A U २ ॥ 
A सं नित्यंसंन्यासी 2 न TS नकांक्षेति ॥ 
RAA R महाबाहो सुखं बंधात्ममुच्यते ॥ ३ ॥ 
दौहा-द्वेषतजेंचाइहितजें, सोसंन्यासीजानि॥ ` | 
रागद्वेषतेतोरहितः ताहिबब्योतूमानि ॥ ३॥ 
हे महाबोहो, जो नकोई वरतुसे देषेकरे, न चाहँनाकरे सो सुख दुःखा- | 
दि दंदरहिते नित्यसंन्यासी जानना वह पुसपूर्वक [red बंधेनसे मुक्त 
होतं हे ॥ ३॥ ca 
सांख्ययोगो एथग्बालाः R न॑ पंडिता ॥ c 
एकमंप्यास्थितः सर्म्यणुभेयोविन्दते qox ue ॥ 
pss सूरखपंडितनाहि॥ 




















(८४) . sm । अध्यायः ५ 


येत्साँख्येः प्राप्यते स्थांनं qupd uq ॥ 
ऐक॑ सांख्ये च॑ योगें च यैः पश्येति सपश्थति ॥५॥ 
दोहा-स्थानजळहियेसांख्यते, सोइयोगतेहोय ॥ 
तांल्ययोगएकेगरे) ताकोज्ञानीजोय ॥ ९ ॥ 


भो स्थान ज्ञानेकरिके mR सोई कर्मेकारिकेती पापहोतारे इसे 
वानको और कको जो" ऐक जानेताहे सोजाववा हे यावेविद्यन्‌ है॥ ५॥ 


संन्यासस्तु महांबाही हुःखंमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तोसुनिर््ह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ । 
दोदा-लहसंन्यासहिदुःखसो, विनकर्मनरेभीत ॥ 
; eges ॥६॥ | 
हे महाबाहो ! यहसंन्यासे FÅR आतहोनेकी दुर्गमहे यने होनेहीकी | 
बही. जो कर्मयोग युक्त आत्मज्ञावमें इनलंगाये हे सो थोडेही कार्कमें बह्नकी 
बापहोताह ॥ ६ ॥ 


योगयुक्तो विशुद्धांत्मा विजितात्मां जिर्तेद्रियः | 
सवेभूतात्मभूतात्मा meu न लिप्यते ॥ ७॥ ` 


दोदा-इंद्रियजितकेशुद्धही, थौगयुक्तिजोकोय ॥ 
जीवनजानेआतमा, कधेडिप्तसुनहोय ॥ ७॥ | | 
* नो कर्मयोग युक्त है याने निष्काम कर्म करतोहे ओर वाणीमिसकी t] 
शुद्ध दै याने वाणीसे eT करता है ओर मन शुद्ध हे याने मनसे हरि i | 
2 —. eme करता है Ruf येते इं्रियविषयको भे. नहीं जानता b | 
E vi करवा saiit qh नहीं few होतो [ERN 















अन्वयाछु--दोहा-धाषादीकासहिता (ew) 


नें वं किंचित्करोमीति युक्तो मन्येते तत्वविते. ॥ 
ERES EE SPEI EE ES ETE E EET M. 
प्रछपैन्विसृजन्गृह्नन्नुन्मि्षैज्ञिमिषञ्नैपि 
arte ugs dq इति धारयन्‌ ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
दोदा-ज्ञानीकमनिकरतहूं, छेईकियेनहिमानि ॥ 
सुंघतदेखतछुवतपुनि, झुनतचलतहुंजानि ॥ ८ ॥ 
सोवतजागतचळतअरु, NERT ॥ . 
इंद्रियविषयनसेंपगी, जानतुहेयहहेत ॥ ९ ॥ 
एद्रिण्नके विषयोंगें ईब्रियां वर्तमा रहती हैं ऐसे धारण करे Wd 
शौनी, eap देखताँ, सुनर्ता, स्पर्शतों, im खाता, चलता, सोकी 
exierat, बोडेता, dicar, पकरती, पेत्रखोर्टैता, मीचता इयीमी में gU 
dr" नेही करतोहों ऐसे मानेतादे ॥ < ॥ ५ ॥ 


` ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्ता करोति येः ॥ 
लिप्यते ने d qned पेह्मपञ्रमिवांभंसा ॥ १० N 


होहा-कमेकरेतजिसंगको, सबको अल्लहिमानि ॥ 
ताकोपापनळगतुदे, पद्यपतञ्रजळजानि ॥ १० धै 





. yop याने शरीरस्थ R कमक धारणकरके याने कर्थ _ 


qu वाली इंदियां हैं ऐसे जानिके कर्म फलासाकिंको त्यागिके कर्म de 
है क्षोपापर्करके नेही लिप होता है, जळ फेरके कमल पत्र सरीखा ७9०७ E 
कायेन मन॑सा qeu कॅवठेरिंन्दियेरपे॥ 


















(८६) mE । अष्यायः ५. 


जो योगी हैं वे फठेसंग त्यागिकें आत्मशुद्धिकेलिये. याने आत्मगढ 
बाचीन कर्म बंधन छूटनेके वार्ते शरीरेकरके, भैनकरके, grau wg | 
RNA कैंमे करते हैं ॥ ११ ॥ uta नैहिकीय 
युक्तेः कर्मफैलं cle शांतिमांभोति नेष्ठिकीस्‌॥ | 
अयुक्तः कामकारेण फछेसक्तो निबद्ध्यते ॥ १२॥ 
दोदा-ज्ञानीहुँुक्तदिरदे, क्मेकरेफछछाडि Ea 
घुष्पफलनकीआशकरि बॉघिकामनाओडि ॥ १२॥ 
युक्त याने आत्मज्ञानयोगयुक्तपुरुषं कर्मफलको त्यागि के PRU 
शांतिको mR जो आत्मज्ञानयोगरँहितहे सो यथेट्करणकरके फक | 
RIS ओसक्तया ऐसा जो जीव सो Sgt ॥ १२ ॥ 
. सर्वकेंमाणि मनसां संन्यैस्यास्ते सुखं वशी ॥ 
नवद्वारे पुरे देही ने वे कुवेन्ने कारयेच्‌ ॥ १३ ॥ 
दोदा-मनकरिकमंनिजेतजतः ज्ञानीतिनकोमानि ॥ 
नबद्वारपुरमेंबसत, छेतसुखनकीसानि ॥ १३॥ ._ 
वशी याने जिसकाचित्तवंशहे ऐसादेहीदेहवारिजीवसी नवद्वारका पुरजी 
देह तिसेमे मर्नेसे कर्मोंकी स्थापितकंरके नै करता ने कराताशयों qe 
होय तैसे” ही रहती है ॥ १३॥ | | हि 
म कैतव ने कर्माणि लोकस्ये सृजेति प्रभुः ॥ 
` दोहा-ईश्वरनहिंकर्मनिकरत, नहिकर्मेनिकरतार॥ ` 
E in कमेफलनिइूँनहिकरत, प्रकृतिकरतविस्तार ॥ १४ n: P 
CMS * प्रमुयाने अविनाशी आत्मा ढोकजोदेवादिकशरीरतिसेका d कच ` | 
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भन्वयाङ्क-दोहा-भाषाटीकासहिता । (८७) 


नादत्ते कस्येचित्पोपं न चेव सुकृतं fand: ॥ 
अज्ञानेनांवृतं ज्ञानं तेने सुह्यांते जंतर्वेः ॥ १५॥ 
दोहा-सुकृतिनकाहूकोगहे, ओरपापनदिठेय॥ 0 
दॉप्योज्ञानअज्ञानते, मोहुनप्रगटनदेय ॥ १५ ॥ ` 
जेसेकि, क तुँत्वओरकमोकोनईीउत्पन्नेकरताहेइसीसेयहजीवात्मा किसी 


शरीरंपंबंधी पापँकोभी नहींग्रहणकरतों हे ओरसुरूतकोशी नहीं घहणकरवा | 


है क्‍योंकि जिनकाज्ञार्न अज्ञानकरके ठकरेंहहै उस करके WW 





प्रोहकोभोष्होते हैं याने अज्ञानकरके देहादिकमें आसक्ति ओर उससे दुः 


होताहे ॥ १५ ॥ 
जानेन तु तदर्ज्ञानं येषाँ नाशितमात्मेनः ॥ 
तेषामादित्येवज्ज्ञौनं प्रकाशयति तत्पर ॥ १६॥ 
दोहा-इरिकियेअज्ञानजिंनि, दियेज्ञानप्रकटाय ॥ 
देखतइझार्वरूपते, ज्ञानसूरकेदाय 38 ॥ 


जिनिका आत्मसंबंधी ज्ञानकरके- वह अज्ञाने नष्टझयाहे उनका यह जेष्ट 


र्नं सुर्यसेइश अकाशेकरताहे याने वे संसारदुःखरहितमुक्तहें ॥ १६७ | 
तङ्यस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणीः ॥ 
गच्छंत्यपुनरावृति ज्ञाननिषूंतकह्मंषाः॥ १७॥ 
दोदा-जेमनकोअरूबुद्धिको, राखतइश्वरमाह ॥ 
नन्ममरणतिनकोनही, सुक्तिहोतनरनाँइ॥ १७॥ 






इसआत्मञ्ञानहीमेहैबुदिजिगकी उसीगिंहे मनजिनकाँ उसीमेहेनिशनि e जर 


` पैकी और वहीहे भेडस्थानजिनको इसतरहसेज्ञानकरकेनष्टयेहुमनकेबिका” 





(८८) TAA । अध्यायः M 


लि dadada gied गविदृश्तिनिे u 
शुनिंचेदश्वपँके चं पंडिताः समदैशिनः ॥ १८ ॥ 
दोहा-विद्याविनयळियिडुद्विज, गोगजश्वपचोशवान ॥ 
त्ञानीइनकोसमगनत, भेद्केतनहिमान ॥ 2€ 
दिया और विनय युक्त sped, Ted हांथीने ओर mu भोर 
«ie श पंडितजेन समदर्शी होते हें याने आत्माको आप एश 
 ज्ञाबवे हैं ॥ १८ ॥ 
इहेव ते जित॑ः संग येषं समये स्थितं मंनः॥ 
निदोषं हि संभ ब्रह्म तस्माँद्ह्मोणि ते स्थितो:॥१९ 
दोदा-समताजिनकेहीयमे, तिनजीत्योसँसार ॥ 
^u समतात्रझाकोकहत, ब्रह्मडीननिरधार ॥ १९ ॥ 
जिनका मनं ऐसी समतामें स्थित है उन्होंने इहां ही संसार जीती है.. 
निस वास्ते कि, बल्ले निदोष सर्वत्र समोनहे ति सीसे वे ब्रह्मी. निमित 
"ba प्ये नो दि 
ष्येत्परियं प्राप्य नो द्विजेत्माप्ये चो प्रियं ॥ 
स्थिरबुंडिरसंभूठी ब्रह्मविद्वह्मँणि स्थितँः॥ २०॥ ` 
बोदा-सुखपायेहरषेनहीं, दुखपायेनरिसाय ॥ 
राखेथिरनिजबुद्धिको, बल्नहिरहेसमाय ॥ २०॥ | 
. भिपेवरतुको पांयके इषो रेह ओर अभिथको पार्यके ga १ 
. Wi ऐसा स्थिरुदि, - विचारशीछे peri ब्रह्म प्राप्ति तिमिरै 

















अन्वयाछु-दोहा-भाषादी का सहिता । (८९ ) 


दोहा-बाहरकेसुखकोतजे, हियसुसरदेजुजानि ॥ 
ग््मावेषेचितकोधरत, छेहिजुआनंद्सानि ॥ २३ ॥ 
नो शब्दादिक विषयों अनासक्त भया हुआ जो eue हुखेको 
TÝ सो नह्य राधि उपाय चित्तवाला पुरुष अक्षयं quel पावता दै 
«m मोक्षपाताहे ॥ २१ ॥ 
थे हि संस्पर्शजाभोगां gu एब ते ॥ 
आद्यंतंवंतः Su नँ तेएँ रंगते बुधैः ॥ २२ ॥ 
दोहा-विषयतजेसंसारके, ते देंडुखकोसूळ ॥ 
उपजतविनशतदेतिन्हे, पंडितगहेनभूठ ॥ २२॥ 


हे कुंतीपुत्रे | जे शब्दस्पशादिक शोगेहें वे quy कारण आयंत 
dm याने होते जाते रहते हैं अथोत्‌ अल्पसुख हैं इस RAN उर्नमें पंडित 


dw ep हैं ॥ २२ M s 


शक्रोताहैवे येः सोइ प्राक शरीरविमोक्षणात्‌ ॥ 
कामकोधोद्धव॑ं वेगं सं युँक्तः से सुखी d २३ ॥ 
दोहा-कामक्रोधकेवेगकी, जोसहिसकेस्वभाय 
तेयोगीनितहीरहें, थिरसुसमेंठपटांय ॥ २३ ॥ 
जो मैनुष्य कामक्रोधके वेगकी शरीरसे निकसनेके प्रथमे उसवेगको 


` आहेनेको सर्कताहे "सो योगी है सो मनुष्य इसी लोकेंमें सुखी है॥ २३४ 





(९०) TAA । अध्यायः ५ 


कञो आत्याहीगे सुखी और आत्माहमें हे विश्राम जिनको तेसे ही 
;तज्याति याने आत्मज्ञान ही करके प्रकाशितहे सोई योगी बरह्म 
भनि उपाय तत्पर रवये मुक्तिको प्राप्त होतोहे ॥ २४ ॥ 
लेते ब्रह्म निवा्णमषयः क्षीणकल्मंषाः ॥ 
EFE यतात्मानः सवभूतहितेरताः ॥ २५ ॥ 
दोदा-जोज्ञानीपापनितजत, होतभहपेंछीन ॥ 
भेदनतिनकेजीयमें, रइतसबनिसोदीन ॥ २९ ॥ 
जिनके लाभ्अलाभ सुख दुःखादिक दो दो उपद्रव नह अये हैं जिनका 
बग ip गोहे और सर्वभूत माणिमात्रके [ui रहते इससे उनके 
पापक्षीण गयेहें ऐसे ऋषीजन बह्मसमान मुक्तिको पीते हैं ॥ २७ ॥ 
कामक्गोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसां ॥ 
अभितो ब्रह्म निर्वाण वतेते विदि्तात्मनास्‌ ॥ २६॥ । 
दोहय-कामकोधतेजेरहित, बशकीनोनिजचित्त ॥ 
ज्ञानवंतजेहेसदा, ्रह्मचहँदिशिमित्त ॥ २६॥ 
चो कामकोवरहिरं हैं ओर ईश्वरभापिके यत्न करने वाले हैं ओर | 
चिच जिनके वश ऐसे आत्म ज्ञानिनेको सर्वप्रकोरसे बहसं वचेमाब | 
ही राहे॥२६॥ । 
सपंशान्कतां बंडिबाहाश्चक्ुश्चैवांतरे ्रवोः॥ | 
प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो ॥ २७॥ | | 
यतद्रियमनोबुद्धियुनि मोक्षपरायणं॥ ` | 
IS TIRARA यैःसदा मुक्ते एव सँः॥ २८॥ | 
_ दोददा-तजेविषयसं T (पिषयसंतारमे, इष्टिभोहमषिराषि॥ ` | 




















अन्वयादडु-देहा-भाषादीकासहिता । . (९१) 


जीतिइद्रियबुद्धिमम, सुक्तिहिमेंमनदेय ॥ 
इच्छा भयकोधदितजे, सुक्तिपदारथलेय ॥ २८॥ 
थाह इंद्रियींके स्पशे जो शब्दादिके विषय तिनको बाहेर याने त्यौ 
#रके फिर भोहों के मध्यम ष्टिको करके नासिकाके भीतरही VSTURN 
' से धाणापनोंको सेभ केरके जो. मुनि याने मननशीठ पुरुष इंद्रिय मब 
भोर वृद्धिको बशेकरे मोक्षहीमें आसक्त इच्छा, भय ओर क्रोध करके 
ded होइ सो सदाएक्तेही है ॥ २७ ॥ RE N ! 
मोक्तारं यज्ञतेपसां सर्वलोकमहेश्वर । | 
gez सवभूतोंनां ज्ञात्वां भां शांतिसच्छेति ॥ २९॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतास्रपानिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग _ 
शाने श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो- 
नाम पंचसोऽव्यायः॥ ५ ॥ 
शोहा-ततपयज्ञनको भोगता, सवछोकनिकेइंश ॥ 
झांतिळहेयोजानिके, मोकोप्रसुजगदीश ॥ २९ ॥ 
अब औरशी अति सुगम मुक्तिका उपाय कहते हैं. सर्वयज्ञ और तेपां 


का शोक सर्वलोकोंका महेश्वर याने ठोकेररॉंकाशी ईश्वरे सभूतर्माणि- | 


शका सुइदे ऐसा मेरेको जानिकेशी मुर्तिंकों प्राप्त होतेहि ॥ २९ ॥ 


. इति भीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथमसादविरचिवायां | 
.. गीतामृततरंगिण्याँ पंचमाष्यायश्रवाहः ॥ ५ ॥ | 





(९९) भगवद्गीता | अध्यायः ६. 


कमेयोग कहिके अद ज्ञानकर्म साध्य आत्मदर्शवरूप थोगाऱ्याद 
कहते हैं. तहां कर्म योगकी अपेक्षा रहित थोगसाधनत्व इह og 
क्षानाकार कर्मेयोगको योग शिरोमणि कहते हैं सो ऐसे कि, भो कर्म- 
कटको न चाहंताभया स्ववर्णाभमोचित करने योग्य कर्मको करता है 
शो संन्यासी है ओर यॉगी है. जिसने अभ्निकर्मको त्यागों है सो 
सन्यासी और योगी R ओरे जिसने क्रियाकर्मकों त्यागाहे तोती 
इन्यासी योगी नहीं हे ॥ १ ॥ | 
“ यहा एक थीकष्णकाअभिश्राय ओऔरशी दीखताहे कि, कलियुगमे 
सैन्यासका निवोह होगानहीं. क्योंकि मनुष्योंकी बुद्धि चंचल होगी. तो 
eri emm हे कि, जो घर छोडते हैं तो संन्यासी हवेके मठ बाँषिके 
ध्यापार करते हैं. जो खीविवाहित नहीं तौ परख्षीगमन करते हैं, iA 
जगह शिष्य करते हैं, ऐसेही ओरशी सामान्यगृहस्थोंसे अधिक रखड़े 
केवढे प्रपंचरत होते हैं इससे भीछूष्णने विष्कामकर्म कर्ताहीको सन्यासी 
योगी कहा हे ओर अग्निकर्म तथा क्रियात्यागनेका निषेध किया ह” ॥ 
` में संन्यासमिति प्रायो ते विद्धं पांडव ॥ 
न ह्येसंन्यस्तसंकेल्पो योगी भर्वेति कश्चं न ॥ २ ॥ 
दोइा-जाकोसंन्यासीकहे, वहयोगीतृजानि ॥ 
| विदुसंन्यासहियोगनाई, यहेसोचतूमानि ॥ २॥ 
. Smp कहोये कर्मयोगे ज्ञानशी दिखाते. हेपांदुपुञ | जिसको स्याउँ 
| कहतेह उसको अभेदकरके qui जाँनो जिंसवास्ते कि, कर्मफूल संकल्पत्या - 
> ; fm T Mp D कोईँभी | योगी ` नें होतेहि. अर्थात्‌ कमेफ़लको ईश्वराप॑ण 
__ कियेविना योगी संन्यासी होता नहीं. जो eius इशवरापंण करता 















अन्वय। छु-दोहा-आभाषा दी का सद्विता २ (२३) 
Lie देरे | 
SERERE कारणसुच्यंते ॥ 
Ec तंस्येव शुभेः कारेणसुच्येते ॥ ३ ॥ 
दोहा-योगहिकमेनितेलहत, ज्ञानीचित्तविचारि ॥ 
थोगछहेसांतहिगहे, विषयइंद्रियनिमारि॥ ३॥ , 
आत्मज्लावकी प्राप्ति चाहनेवाले मवनशीलकी ज्ञानमापिकारणे कमे 


काजू 


e 





edi उसी ज्ञानमापियेकों मुक्तिकारण संकल्पविकल्पत्यागपूर्वक 


ed केहाहे ॥ ३ ॥ 
थदाहि नेंद्रियाथेष नं कर्मस्वलुपंजते ॥ 
सुवसंकल्प्संन्यासीयोगारूढरंतदोच्येते ॥ ४ ॥ 
दोडा-विषयनिसोअरुकमेसो, होइप्रीतिजबदूरि॥ 
सबसंकर्पनिकोतजे, योगरदेभरपारे ॥ 9 ॥ 
नबे ने इंडियॉके विषयनमें वे SHIT आसक्तेहोय dq सवेसंकल्पोका 
त्यागी योगाखडे कैँहाताहे इससे कर्मकरना अवश्य है ॥ ४ ॥ 
उड्रेदात्मनात्मानं नात्मॉनसवसांदयेत ॥ 
आत्मेव ह्यांत्मनो बंछुरात्मेवै रिपुरात्मनः ॥ ६॥ 
दोइ~निजआत्माकोउद्व्रत, अधोगमनन हिंदेय ॥ 


आतमहोरिषुआपको, आतमहीसुसदेय ॥५॥ 
ऐसे आपके वश मनकरके आपका उद्धार करना, आपका अवसरे 








वाने घात याने अधोगति नकरना. कारण कि, आपका मनही आपकी | 






RAR और वह मैनही आपका NR ॥ ५ n 
धुरात्मात्मेनस्तंस्य येनत्मिवात्मनो जितः॥ | 
SP शर्ते वृततात्सेव du. quau- c 
| आइुको denn xd E 


जिनजीत्योहेआतमा; 


DU 
27 ४, 
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(९४ ) बमृषङ्गीता । अध्यायः ६. 


— विय मरे जीतेहे उसे जीवात्मौका यर्ग मिभ 


और जिसने मन बही जीताहै सका मेन geni Cyl 
ÜMU U 
जितात्मनः प्रशांतस्ये परमात्मा समाहितः ॥ 
शीतोष्णेसुखडुःखेषु तथां मानापमानयोः ॥ ७॥ 
 दोहा-जिनजीत्योहेआतमा, शांतिलहेबहुज्ञान ॥ 
शीतउष्णसुखदुसजुसम, अपमानाजूसान ॥७॥ | 
` शीत उष्णे सुख औरे दुःखमें तैसे ही मान sein जीता है भव 
निने ऐसे शांतैकी बदि अतिशँय परिपूर्ण रहती है ॥ ७ n 


ज्ञानविज्ञानतृद्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रियेः ॥ 


युक्ते इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाँर्चनः ॥ < ॥ 


दोहा-जानतज्ञानविज्ञानको, अरुइंद्रियजितहोय ॥ 
सोनोपाइनएकसम, गनेड॒योगीकोय ॥ ८ ॥ 
ज्ञान जो आत्मज्ञान विज्ञान जो विशेषज्ञान यांने अनात्म आत्मविवेक 
इन करके जिसका मन qu होये कूटस्थं याभे सर्व शरीरोंमें आत्माको 


. स्मान जानिके निर्विकार इसीसे idend जो टीकरी पत्थर और 






सोना इनकी सम जान रहा हे ऐसा योगी युक्त याने आत्मदर्शनयोगयुकं 
कहोताहे ॥ ८ ॥ CONUS 





. भन्वयाङ्ग-दोहा-भाषादीकासहिता। (९५) 


जो भत्युपकारादेा हितकारक भित्र परस्पर उपकारी अरि 
शत्रु उदासीन जो भीति वैर रहित मध्यस्थ जो सर्वकाल प्रीति वेर सपान. 
हेष्य जो सदा ईषा करता होय सो जो सदाहितेच्छु सो बघु जो धर्ष शीळ | 
` शो दाव और जो पापशीळ सो पॉपी इब wan भी जो समबु dd 
शो भेष्ठ हे ॥ N 


` योगी युंजीत सततेमात्सानँ रहसि स्थितँः॥ 


3 


एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १०॥ 
दोहा-वेठिइकेसेइकचिते, योगीसाधेयोग M 
एकाकीचाइनकछू, नोरिगहिसुखभोग ue 
एकेह बैठा स्ववश चित्तमनवाला सांसारिक आशारहित आत्मा 
. विना परिग्रहरहिते ऐसा योगी vett बेठाभेया वनको निरंतर परमात्मामें 
` Mun; ॥ १० N 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरेमासनेमात्म॑नः ॥ 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनङशोत्तरस्‌ ॥ ११ ॥ 
तेवेकोग्रं मनः कृत्वां यतचित्तेद्रियेक्रियः ॥ 
. उपविरेयासँने युज्ज्याद्रोगैमात्मेविशुद्यये॥ १२॥ 
- ` दोहा ठोणुनीतनिहारिके, करिआसनविरुतार ॥ 
¦ ``  नहिउँचोनीचोनहीं पटकुशअजनविथार॥ ११ ॥ 
` =  करिबेठेमनकोजु॒थिर, सबईद्रियनकोजीति॥ . 
c करिकेआातमशुद्धको, योगकरेइहिरीति ॥ १२॥ | 
.. अब योगाश्यासमें आसन नियम medi पवित्रस्थानंमें ससन 






(९६) ` क्षमवृद्वीवा । अध्यायः ६० 


eX थेर आपका आसने fee उसे आसनपर dew Eua | 
veles चिच और इंडियोंके करम wur Harp अपना d _ 
हुटनेके बौस्ते योगको करे ॥ ११ ॥ १९॥ M 

























समं कायशिरोग्रीवं धारयज्ञचळ 
संप्रह्य नासिंकाग्रं É दिशेश्वोनवळोकयच्‌ ॥१३॥ 
प्रैशांतात्मा विगेतमीबह्मचारितते स्थितः ॥ 





म्रनेःसंयम्यै Uf ue आसीत भत्परः ul 
दोहा-कायाशिर्भश्गीवको, राखेएकसमान ॥ 
डीठिधरे निजनासिका, पसेनहिदिशिआन ॥ १३ ॥ 
झांतिगहेभवकोतजे, अझचय्यत्रत 
्ोमेरासेरोकिमन, SINANA ॥ ३४ N 
अब बैठनेका नेम कहतेहै-काया जो मध्यशरीर शिर ओर घीवा इवेकी 
अपे थिर और रैम राखेगेये आपके नासिकाँग्रको देखिँके और आर 
थोर नदेखतामैया प्रशांतचितत भयरहित बह्मचर्य्रतमे स्थित मेरेमें चिचळ- 
बादे भेये मनको बियमितकैरके आत्मनि पुरुष मेरेमें ढीनशयाइुओं 
3 चैठारहे ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
gie सदात्मानं योगी नियतमानसः॥ ` 
: शांति निवोण॑परमां मत्संस्थाँमँधिगच्छति ॥ १५४ | 
| दोहा-यहिविधिकरेजुयोगको, निजमनकोथिरराखि॥ | 
BE .: शांतिलहेभोकोमिले, रहेअमीरसचाखि ॥ १७९॥ - | 
ऐसे नियममें मनहें जिसका ऐसा योगी NDS SH मनको मेरेबे ६ 
&गातांआया आनंदहे परमजिसमे ऐसी res शांतिको पार्वेवाहै ॥१५॥ | 





अन्वयाछु-दोहा-आंषाटीकासहिता । (९७) 
दोइा-योगळदेनहिबइससे, विनभाषेतूमित्त ॥ 
सोवतहूंसावेनहीं, अतिनागतहूंमित्त ॥ १६ ॥ 
अब योगीके आहारादिकोंका नियम कहते हैं-जेसे कि, हे अजुन ! जो 
भविभोजम करवा है उसका योग नहीं सिड॒होता दे और जो कुछगी भोजब 
करे उसकी योग नेही सिडडोताहे और अतिसोनेदीठेका योम AE 
Rer अविजागनेवाठेकै शी” योग गेही सिडहोताहै ॥ १६ ४ 
युक्ताहारविद्दाररेय युक्तयेष्ठस्य qeu ॥ 
युक्तस्वमाऽवबोधस्यं योगो भ॑वति इंःखहा ॥ १७॥ 
दोइा-युक्तभहारविहारजो, कमंयुक्तपुनिहोय ॥ 
. जागतसोवतजोजुगत, सोडारतदुखधोय ॥ १७ t 


भो आहार ओर खीमसंगग्रमाणमें करेगा “ आहारका प्रमाण यह कि, 
आधापेद असे ओर चोथाई जलसे परके चौथाई पवनसंचारके पाल 
«per राखे, domita यह कि, आतिकामकी इच्छा होनेसे Sida करे, 
जो कोई यहां शंका करे कि, योगीको तो बल्नचर्य कहि आये हैं, जेसे कि, 
हसी अध्यायंके चोदहवे 'ठोकमें कहाहे सो सत्य है परंतु “कतो भार्यामुपे- 
पात्‌ ” इस शृतिप्रमाणसे ऋतुसमये ख्रीप्रसंग करनेमेंशी एक बह्चर्य है 
भोरशी कहाहे कि, “ईद्रियाणीदरियर्थषुवर्तत इति धारयन्‌ ॥ कर्भेङ्ियाणिः 
मनसानियम्यारभतेऽ्जुन 7 इत्यादि तथा कहेंगे कि, “ अथवा योगिनामेव- 
कुठे भवति धीमताम्‌ ” तो जो योगी दी संग न करेगा तो उसके wu 
मन्म केसे होगा ! इत्यादि प्रमाणोसे योगी ख्रीभसंग माणसे करे यह विहा- 
रशब्दका अर्थ सिडहे ऐसेही-कर्मेमेंशी चेश भमाणहीसे करे आति परिश्रम 
१ङ्रेंना यहाँ झागवतका Sur हैं “सिदधेऽन्यथाथे न यसेततत्रपरिअर्मत- 
४मीक्षमाणः ” ऐसा ह्वितीयस्कंधके दूसरे अध्यायके तीसरे eimi. 





(९८ ) शगवदीता । अध्यायः ६ 


RA जो माणसे सोवे ओर प्रभाणहीसे जागे उर्सेका इुःखवोशक योग - 
सिड ze ॥ १७ ॥ 
यदा वि नियतं चित्तेमात्मेन्येवावातिठेते ॥ 
BESE सवकापेन्या युक्त इत्युच्यत तदा u3 cl 
दोहा-जोनिजचितकोरो किंके शखेआतमघ्षाहि ॥ 
तजेसवैजोकामना, सोयोगीनरना|इ ॥ १८ ॥ 
el आत्माहीमें अंतिनिशवल चित लगरहंताहे तब सर्वेकामनाओंडे 
_ निःस्पृहहुआमर्या वह पुरुप युक्त एसा केंहाताहे ॥ ३९ ॥ 
येथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा CRT ॥ 
योगिनो यतचित्तस्य युंजेतो योगमात्मनः ॥ १९॥ 
दोहा-नेसेदीपसमीरबिव, रहेज्योतिठइराय ॥ 
योगीनिश्चरचित्तको, उपमाहेयद्दभाय ॥ १९ ॥ 


SX निवातस्थानमें धराया दीपक नहीं हालता तथा डोटेता है 
हैसेही वशहे चिंच जिसका ऐसे योगके करनेवाले efe सनकी 


उपमा सोई कही है ॥ १९ ॥ 

. 0 येत्रपरमंते वित्तं निर योगसेवया॥ | 
. ` p चे वोत्मनांत्मांनं ataca तुष्येति uet | 
` . दोहा-योगीसेवतयोगको, चित्तजहाठइराय॥ , | 
» निरखतआतमकोतहाँ, रहतसदासुखपाय ॥ २० ॥ ' 
















A T योगरेवेन करके विषयोंसे रोकेजया चित्त जहां विभामको भाष होती 
OCA जहाँ बुदधिकरकें आत्मस्वरूपकों निथय करता भैया मेन हींग 











ह भन्वयाङ्क-दोहा-पापाटीकासहिर् | T 


gemini EE 






2 6 | € t E 
, ` वैत्ति य्न नै चे वायै स्थिंतश्चछँति daa: ॥ २१ ॥ 
 बीहा-नोसुखइंद्रिनतेपरे, बहुतबुद्धिगहिकेत॥ ,.. ` 
बासुखकोजानेतवे, तापाछेइहनेत ॥ २१ M 
थो इंडियोंके जाननेमें ने आवे बुद्धिकरके अहणकरनेभें ओर रेसा 
अत्यंत ge उसको जिसयोगैमें स्थित्ञया ईआ यह पुरुष जेने है ऐसा 
. fe ओर फिर आत्मस्वैरूपसे में चछायभान होय ॥ २१ ॥ 
4 छन्ध्वा चांघपरं लांभं मन्येते नाधिकै वत ॥ | 
यस्मिन d get गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ 
दोइा-जोपायेछाभनअधिक, ओरजानिरेमित्त ॥ 
स्थिरतागहिडोेनही, बहुदुखपायेचित्त ॥ २२ N 
. जिसको पायके फिर उँससे अधिक भेष्ट लॉ बही मोबताह जितम 
Bub हःखकरके मेही पेंबराता है ॥ २२ ॥ 
वं वियाई'खसंयोगवियोगं योगसंज्ञितेस्‌ ॥ 
` सनिश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेवंसा ॥ २३ ॥ 
^ दोहा-दुखइकेसंयोगको, मानजुळेतवियोग ॥ | 
D निश्चयकारियोगहिकरें, ताकोकइतजुयोग ॥ २३ ॥ 
O उसको दुःखसंयोग वियोगकारेक योगनामक आनना सो योग RGE- 
' शल्य चिंचसे नि्यकरकें करनेही योग्यहे ॥ २३ ॥ $ 
eaaa सवीनशेषतः्॥ ` 
| Rida विनियम्ये समततः ॥ २४ vi 









(१०० ) प्तगवद्वीता । अध्यायः ९. 


शनेःशनेरुपरमेदबैडया पेतिगहीतया ॥ | 
$ 3.9 E) 5५ 90७ EE € “> dc rem 
झात्मॅसंस्थं भेनः कृत्वा नें किंचिंदपि।चितयत॥२५॥ 
दोद्दा-संकल्पनिजोकासना, तिन्हेतजेचितचाय | 
_ मनसोरोकेइद्रिमनि, योगकरेयाभाय ॥ २४.॥ 
भीरजघरिअर्बुद्धिकरि, हरेइंरेसबत्यामि ॥ ` 
कछुवैकरेनकालना, आतमसोअडुरामि ॥ २६ ॥ 
सर्शजन्य और संकल्पज ऐसे भेदसे कामना दो भकारकी है, Rd 
सर्शज शीतउष्णादिक, संकल्पज पुत्रवि्ादिक इनमें स्पर्शजका त्याब 
सवरूपसे नहीं हो सकता इससे संकेल्पज संपे केमनाओंको Turm 
qai त्यागिक सर्व इंड्रियोंकी R नियमित केरके विवेकशुद्ध बदि 
Fe धीरे धारे वित्रामको xm होना फिर मनकों आत्मर्वरूप॑में स्थिर 
हटके आत्मस्वरूपविना किसीकोंशी ने RET WIN २४ ॥ २५ धी 
यतो यतो D मैनश्वंचेळमास्थिरस्‌ l | 
वतस्ततो निथम्थेतदात्मन्येव वश नयेतं ॥ २६ ॥ 
दोद-मनचंचलजिततितचले, ताकोरासैरोकि ॥ 
.— . करिसंयमनिजआतमां, सजेडताकोडोकि ॥ २६॥ . . | 
D. a 48 m Me इसीसे n आत्मरवरूपमें थिरे नहीं रहताहै. सो यह ^| 
EI जहां Eh तहांतहांसे इसकी फिरा्यके ener | 
Loc मशापमनर होने योगिनं gugdwuu | 
E S S d 2C SERES ॥ २७॥ 


y u g” - | 
SO. D i t ; is | M LN hg 













अन्वथाकु--दोहा-शापादीकासहिता U (१०१) 
कारण कि, जिसका गन आत्मस्वरूपमे स्थिर हे उसासे उसका रजोगु- 
UELLE ECCE विष्पाप हे, उससे बह आपके स्वरूपमें स्थिरहे ऐसे 
एस थोगीकी ww शाने आत्मानुभवरूष quí T होताहे ॥ २७ ॥ 
` युंजन्नेै सदात्मानं योगी विगतकल्मषेः ॥ 
भुखेन बह्मसंस्पशमत्यंतं Suns ॥ २८॥ 
दोहा-जोयोगीइइ वियिकरे, योगपापकोत्यागि ॥ 
सइजइिबहहिकेसुखहि, छहेरहतअडुशागि ॥ २८॥ 
QW निष्पाप योगी इसीतरह सर्वदा अनके स्वरुपज्ञानमें युक्त CUR. 
छरवां घह्यानुभवरूपँ अत्यंतसुखकी gu पावंताहे ॥ ९८ ॥ 
सवूतस्थसात्मानं सवभूतांनि चांत्मँनि ॥ 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदशनः ॥ २९॥ 
दोहा-मोहिरखेसबठोरजो, सबकोमोहीमाहि ॥ 
मोकोदेखतसोसदा, हेहिंदेसतताहि ॥ २९ ॥ 
शर्वेच शजञुमित्रादिकोंमें सेमदृष्टि योग जो “ छासुपर्णासयुजोसखाया ? 


एख भृतिप्रमाणसे ससित्वरूप संयोग उसमें छमायाहे मब जिसने सो 
आपरूपंको आकाशादि सवेभूताने feud ओर उनका आकाशादि सके 
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थो मां पश्यति सवत संवै चे मैयि eR. ` 
वैस्याहें न प्रणरैयामि से चै में न प्रणयति ३०१ | 
दोहा-च्यापकहोसवजीवमें, मोकोसेवेकोय ॥ E 
. _ कैसेहुकितहुरहों, ताकोमोमेंजोय ॥ ३० N E 

देसे भो मेरेकी सत्र माळाके मणिकोमें सूत्रकीतरइ देखतोंहे ओरे _ 


(१०२) प्तमवद्गीता । अध्यायः ६. 


qid सूत्रमें मणिकॉकीतरह R देखर्ताहे में उसके OEC 
होतो ओर वह मेरे नहीं अइश्े है ॥ ३० ॥ 
सवभूतरस्थितं यो मां मंजत्येकेत्वमास्थितः ॥ 
सर्वथा वत्तेमानोपि' सँ योगी भैयि वत्तेते ॥ ३१ ॥ 
दोहा-सबेविषेअस्थितडुहों, इकळखिभजेजुमोहि ॥ | 
रहोंकोनहँभॉतिवह, मोमेंवत्तेतुजोहिं ॥ ३१ ॥ ` 
जो एकत्वे याने सवसे मित्रआाव, ( एकत्वका अर्थ जो स्वरूपकी एक" 
धाकरे तो भजन किसका करें! इससे मित्रताही अहे. वाल्मीकीयसुंदर- 
कांडमे भी “रामसुग्रीवयोरेक्‍्य देव्येवं समजायत” इस हनुमानके वाक्य 
करके एकताका अर्थे मित्रताही सिद होताहे इससे ) जो wider rem | ` 
हाया sig व्यापक मेरेको भैजताहे rend सी योगी सवे आचरण | 
करताज्ञया मेरेमें वर्चमोन है याने मेरे इदयमें वसता रहताहे ॥ ३९ ॥ | 


आत्मौपम्यने सर्व समं पश्य॑ति योध्जुन ॥ 
सुंखं वा यदि वाँ इःखं से योगी परमो मतः ॥ ३२॥ | 
दोदा-सवकोदेखतआपसम, दुखसुखएकेभाय ॥ | | 
. `  सोगोगीसवतेबडो मोमेरहेसमाय ॥ ३२ ॥ | 
^ हे अजन | जो सुखे अथवा दुःखको आपके समत्व केरके wb | 


करे गाजे ॥ ३९ ४ उनतिसवं *ठोकका gendi | 
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अन्वयाछु--दीहा-शाषादेकासाहिता । (१०३) 
दोहा-योगकद्योतुमङ्ष्णजू, मोकोएकसमान॥ . 
रहेनमोचितचंचळहि, जोतुमकियोबसान ॥ ३३॥ ` 
— शरीळष्णके वाक्य सुनके अर्जुन बोलते षये कि, हे मधुसूदन ! भो | 
dg योग समताकेरके तुमने कहाँ सो मनके चंचठरंवसे में इसकी स्थिर 
स्थिति वहीं देखतोहों ॥ ३३ ॥ 
चंचल हिं मनः कृष्ण प्रेमाथि oec ॥ 
` वेस्याहँ निग्रहं सैन्ये वायोरिव सुदुष्करप्‌ ॥ ३४ ॥ 
दोहा-मनहेचेचलक्ृष्णजू, बहुक्षोमकहठजाने ॥ | 
ताकोरोकनपवनसम, है अतिकठिनज्ञमानि ॥ ३७ ॥ 
हे इष्णे | जिससे कि येह यन चंचल इंडियॉका झोक इढ़ं बढ़ी हे 
हैं“ इसका रोकना पवनका रोकना जेसी दुष्केर मानेताहों ॥ ३४ ॥ _ 


श्रीसगवाचुवाच । 
असेशयं महाबाहो मनो दुनिग्रह चलेस्‌॥ 
अभ्यासेन तुं कोतेय वैराग्येणै चे गृह्यते ॥ ३७॥ 


दोहा-अजुनतुमसाँचीकही, मनचंचळनमहाय ॥ 
योगकियेवेरागसों, नीकेपकरोजाय ॥ ३५ ॥ 


ऐसासुन भीकष्णभगवाच्‌ बोठे कि, हे महाबाहो | यह मने चंचले à 
इसीसे रोकनेमें आना eG. यहां संशय नेहीं तो भी हे oPupg ॥ 
भ्यास करके और वैराग्य uy रोकनेमें जाताहे ॥ ३९ ॥ 

असेयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मंतिः॥ ` 
बर d यततां शैक्योध्याप्तुसुंपायतः ॥ ३६४ | 





. (१०४) पमबद्गीता । अध्याय! ६. 
होहा-निनषकरथोनदिवित्तनिज, तापेयोगनहोय ॥ 
जिनअपनोसनवशकियो, ऊहतनगतसोसोय ॥ ३६ ॥ 
| यह योग जिसने मन वश व किया उसेकरके cm होगेका वहीं ऐशी 
Sa धति हे ओर जिमने सनको वश किया है उसंकरके शत्य करने कैरते 
हायसे भीति होंनेकी ewe ॥ ३६ ॥ 
| अजुन उवाच । 
अयतिः श्रैद्ययोपेती योगाइलितमारनसः ॥ 
| ` _ अप्राप्य योगसंसिदि का गॅर्त कृष्ण गच्छ॑ति॥३७॥ 
दोहा-अयतीअरुश्रद्वासहित, थोगश्रष्ठतापाय N 
छडेनसिद्वसुयोगकी, कोनगतिहिकोजाय ॥ ३७ ॥ | 
५जेहाभिक्रमनाशोःस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ” इत्यादि वाक्यों करके 
बोगमाहात्म्य सुनाथा तौशी विशेषज्ञानके वास्ते फिर पूंछतेु-जैसे कि, हे | 
ऽष्ण! जो भद्धाकरके युके ओर यत्न म करसका इससे थोगसे बन 
चलायमान भैया इससे योग सिडको नैपायके किस गैतिको जौंता हे॥ ३७॥ 
` कॉबे्ोभयविभ्रष्ङिछन्ञाञ्जमिव नेश्यति ॥ 
अप्रति महाबाहो RAA ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 
` दोहा-किघोंदुइुनितेभरश्हे, बादललोंविनशाय ॥ 
= ताकांकछूनआसरो, PATA ॥ ३८ ॥ | 
| m3 [ slot E std ger यांने स्वर्गादि भातिनिमित्त कमं | 
D. हाते edi स्वगादिशा! eet कारक à कभशी छोड़ा ओर योगशी न मिंडा | 
EN ES तरह जैसे, बडे गेवमेसे निकसिके ei 
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अन्वयाङ्क-दोहा-तापाटीकासहिता। (१०५) 
Ta संशयं कृष्ण च्छेचुमंईस्यशेषतंः ॥ 
त्वदन्यः संशयस्यास्य च्छेत्ता RÉTTAR i ३९ ॥ 
दोहा-मेरेयासंदेहको, करोडरिजगरदीस ॥ 
भेटोयासंदेइको, कौनकरेतुवरीस ॥ ३९ ॥ ; 
हे छष्णे | इसे मेरे संशर्यकी अच्छी तरहसे छेदन कर॑नेको योग्यहो 
क्योकि, हेस संरायका छेदनेवौला quisa दसरा नहीं मिलेगी ॥ ३९ ह 
श्रीभगवानुवाच |. . | 
पार्थ ने वे है नांसुर्ञ विनाशस्तस्ये fi tu 
जै हि कल्याणकृत्कॉश्रेदगार्ते तात गैच्छति॥8४०॥ - 
दोहा-अज्ेनदोऊलोकमें, ताकोहोयननास ॥ 
| अलेकमेजोकरतहै, तिनकोअपनहिंवास ॥ ४० ॥ 
शजञ्जुनके वाक्य सुनिके कृष्ण बोले कि, हे पाये | उस योगीको वॉश _ 
4 इसळोकेमें ही d परळीकमें होतो हे Ful, हे वीत ! piewi कोई 
— “जी दुंगेतिको नहीं पावता. हे ॥ ४० ॥ | 
पराप्यं एण्यकृताँ्लोकांडुषित्वां शाश्वतीः समाः ॥ 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगञ्रछोऽभिजायते ॥४१॥ 
दोहा-पुण्यवंतकेलोकरहि, रहितबइतदिनजाय ॥ 
`.  गरोगश्रष्टधनवंतश्ुचि, तिनघरजनसंआय ॥ ४३ ॥ 
` नो योग प्राशयेविना मरजाय तो भी वह Ue पुण्येकरने QS o 
| Sb वहां अनेकेवर्ष रंहिके पवित्र ओर wee घरेम _ 















(१०६) भगवद्गीता । अध्यायः ६. 


अथेवा योगिनामेव कुठे भवति घीमतास्‌ ॥ 
üafe" हुलेभवर ढोके जन्म यदीदशस ॥४२॥ 
दोहा-बुद्विवंतयोगीङुळनि, आयळेयअवतार ॥ 
` जन्मळहतएसेवरनि, होतनवारंवार ॥ ४२ ॥ | 
क्रथैवा वुदिमाङे योगिनके 5d ही जन्मंता हे, जो ऐसा यहे जन्क | 
A ईस लोकैमे RE दुलेश है ॥ ४२ U 
` तेत्र तें बुद्धिसंयोगं छभते eism ॥ 
प्रतते चं त॑तो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन ॥ ४३ ॥ 
दोहा-तिनईपहिठीदेहको, छहतबुद्धिसंयोग ॥ 
 ग्रतनकरतदेसिद्िको, बहुविधिसाधेयोग ॥ ४३ ४ 
हे कुरुनंदेन | वहां जन्मेठके वही पूर्वदेहेंसंबंधी बुद्धिसंयोगेको पावता है. । 
धोर उसपीछे फिरिभी उस सिदिनिमित्त यत्वकैरता है ॥ ४३ ॥ | 
यॉसेन तेनेवे हियते हावेशोषि सेः ॥ 
जिज्ञांसरपि योगस्य शब्दबल्यातिवत्तेते ॥ ४३ ॥ 
दोहा-सोतोअपनेवशनहीं, सोपहिलोअभ्यास ॥ 
क 2 अह्मशब्दर्मे वास ॥ ४७ ॥ A 
न करना चाहे इंद्रियजित न होय तो भी वह पुरुषं डेसी पूर्वा | 
त्यासकॅरके उसीको प्राप्त होती है. क्योंकि, जो oque WM | 
o- शी इच्छा करे तोश शम्ब याने देवादिनाम शब्दयुक्त जो पराति उसको , 
p UU करनीताहे याने मुक्त होता है ॥ ४४ ॥ ra | 





| अन्वयाङ्क-दोहा-माषाटीकासहिता।. , (१०७) | 
दोहा-योगीजोजतननिकरे, डारेअवनितधोय ॥ 
बहुतजन्मसिद्धहिलदे, ताहिपरमगतिहोय ॥ ४५ ॥ . 
ऐसे प्रयत्नेसे योग करता केरता निष्पाप मैयाइआ योगी अनेक जर्न्मो- 


` करके सिद्धभेया वेब fu मुक्तिंको भोप्त होताहे ॥ ४५॥ ` 





बपरिविक्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ॥ 

कमिभ्येश्वांधिकी योगी वस्मौोगी भैंवांचुन॥४६॥ 

दोहा-तपसिउतेयोगीअधिक, ज्ञानीइतेजानि ॥ 

 _ &छमेनिहुंतेहेअधिक, अज्ञेनयोगहिमानि ॥ 9६ N 

हे अजुन | योगी जो निष्काम कर्म कचा सो सकामिक ARTTA 
अधिक मानोहे, ज्ञानिनसे भी अधिक हे ओरं सकाम कर्म करनेवोलोसेशी 
बोगी” अधिके हे; तिसेसे तुम योगी हो याने निष्काम होके CUR 
क्ञत्रियकर्म युद्ध करो ॥ ४६ N | | 

योगिनामपि ESTE महतेनावरात्मना ॥ 

erem भजंते थो माँ सं मे युक्ततमो quest 


इति श्रीमद्गगवद्गीतास्ूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णाचुनसंवादे' अभ्यास 
योगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


होहा-जोयोगीरासेमनाहि, मोमेनि्रभाय ॥ 
श्रद्धायुतमोकोंभजे, सोसबतेअधिकाय ॥ ४७॥ 
कमज्ञानत्रतयोगते, भक्तिसवनिशिरमोर | 
ः मोबिनडिननाहिओर॥ ९८ है. 




















(१०८)  भैगवडीला N: e, 


इरिवछभभाषारच्यो, मनडँरासतठोर ॥ 
छ्येंअध्यायहिकहयो, यहीयोगनिजयोर t ७९ d 


ने! ere पुरुष भेरेमें end जो चित ऐसे चिच करके RA 
NA से योगिनमेश्री भेह योगी हे” ऐसा भरा अभिरेय है॥ ४७॥ 





शरीमद्गगवट्टीतामुततरागिण्यां प्ठाव्यायशवाहः ॥ & ६ 
इति प्रथमं षट्कं समाप्त ॥ 





अथ द्वितीयषट्कं प्रारभ्यते । 
` प्रथम Weed याने प्रथमके छः अध्यायनमे इश्वरमासिका SW 
धक्तियोगका अंग आत्मस्वरूपज्ञानकी प्रापि ज्ञानयोग कर्मेयोगसे कही. अष 
भष्यषट्कमं याने छःसे बारइपर्यंत छः अध्यायनमें परमात्सर्वरूपको 
थे ज्ञान ओर उस ज्ञानके माहात्म्यपूर्वक शगवतकी उपासना यार पछि 
इसीको प्रतिपादन करत हैं. इसका खुलासा अठारहवें अध्यायमें पेदालील 
व्ठोकपीछे “ यतः परवृत्तिः ” इहाँसे ठेके “ मद्वक्ति लभ्तते qu^ ए 


drew श्डोकपर्यत कहेंगे, अब सातवे अध्यायमे भगवा आपका | 
श्वढपवेजववणेन करेंगे ॥ | 


श्रीभगवालुवाच । 
मय्योसक्तेमनाः पार्थ योगे युंजन्मर्दाश्रयः ॥ 
असंशयं समग्रं मां यथां ज्ञास्यसि तेच्छुएुं ॥ १ 8 
'दोहा-भेरोईे न ह मोईमेंचितराखि ॥ 





















भन्वयाङ्क-दोहा-भाषाटीकासहिता। (१०९) 
RAR योगमें युक्त भये हये Wo सैंशयरहित समभ याने विभूतिवडसहित 
छरेको” जानोगे सो सुँनो ॥ १ ॥ VL 
ज्ञान ते ऽह सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ॥ 
थज्ज्ञात्वो ने ह भूयोन्यंज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ d 
दोहा-क्षानौअरुविदयानही, तोसोकहोंबखानि ॥ 
o जाकेजानेजानियो, कडनरहतदेजानि ॥ २॥ | 
, मे तुम्हारेकी इस विज्ञावसहित ज्ञानको संपूर्गकरके कहता हों जिसको 
भानके फिरै इसलोफेमे ओर आनने योग्य नेहीं mue ॥ २॥ + 
 मजुष्याणां eus कश्चिद्यतति Red | 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्तिं तत्त्व॑तः ॥ qu 
दोहा-जतनकरतहेसिद्विको, एकहजारनिमाहि ॥ 
तिनइमेंकोऊळदे, बहुतळखतमोनाहि ॥ ३ ॥ 
बजुष्योंके हेजारोमें याने अनेक हजार मनुष्योंमे|ं आत्मन्नानसिदि के 


= शास्ते कोई ऐक यत्नकेरवाह यत्न॑करनेवाले RAT शी कोड एक मेरेको . 


विथयदैरके जावतोहे अथोव ऐसा जावनेवालाहो दुलेश है ॥ ३ d 

= श्वूमिरापोऽनली वायुः खं मनो बुद्धिरेव चे ॥ 

| अहंकारं इंतीयँ में भिन्नौ प्रकंतिरेषया ॥ ४॥ 

BE oS SEC US 
Ha महाबाहो HA धार्यते जगत ॥ d 
o दोहा-भूमिनीरपावकपवन, अंबरमनबुधिमानि ॥ | 
. भायामेरीएकयह, जिनजगद्योसंसार soia संसार 







"Uu 


(११०) भगवद्गीता । अध्यायः ७ 


हेमहाबोहो ! पृथिवी, जेल, अभि, वोयु, आकाश, Th अदि और 
अहंकार ऐसे आठ पँकारकरसे न्यारान्यारीभेरै यैह जो मेरी eR 
सो यैह अपरा याने जड है ओरें इससे ओर जीवरूपको मेरी" 
ऐश याने चेतन प्रति भनो जिस refer de अगद m 
क्षयाहे ॥ ४ ॥ ९ ॥ ` 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ॥ 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रंछयस्तंथा ॥ ६ M 
दोहा-मायातेउत्पत्तिहे, सबैजीवइहिदाइ ॥ 
हउपजाउंजगतसब, नाशकरांचितचाइ ॥ ६ ॥ 
iin प्रोणिमात्र इन्हीं दोनोंसे पगट होतेहे ऐसों भानो. में wi 
जँगतका उत्पत्तित्थान तथा प्रलयस्थारँ भीहों ॥ ६ ॥ 


कि चिन्नान्यदेस्ति धनंजय ॥  . 
मयि संवेमिदै प्रो तँ सूत्रे मणिगणा देव ॥ ७॥ ` 
दोहा-अज्चुनमोतेजोपरे, ओरबातजिनिजानि ॥ 
? ie ला KI E 
q हु मेरेम Wy सर्वजग 
7 धनंजय मेरसे न्यारा ओर कृंछभी नहीं है" ॥ TM Wa m 
. रसोऽहमप्सु कोतेयं प्रभास्मि शशिसूर्ययोः॥ 
E सवेदेषु शब्दः खे पोरें dg ८॥ .-- 
''  वोझ-ंगरसूरकीकिरनहों, जढरसमोकोंमानि ॥ i 
E पोरुषशन्द्बलानि॥ A . 0. 
E. gia m Es मणिगणा इव” इसकी दिखातेहें. हे कुंतीपेत्र | जलेमें रेस dx | 
EL Gao WWE Sae आकाशे शब्दे पुरष पुरुषोथ में” |. 
E uc" TRS सार जो रसादिक उनकाशी शरीरी में औरं | 














अन्वयाङ्क-दोहा-भाषाटीकासहिता। (१११) 
शै बेरे शरीर हैं ऐसे अहं शब्दका अर्थ सर्वत्र शरीर शरीरी संबंदसे 
qm ॥ < ॥ 

पुण्यो sid: एंथिव्याँ चं तेजंश्चांस्मिं विभावसौ ॥ 
जीवनं सर्वश्षतेषे तैपश्चौरिमिं तपस्विषु ॥ ९॥ _ 


दोहा-गंधजहोंहीभूमिमें, होपावकर्मेतेज t 
जीवनहकोजीवहूँ, तपसिनितपलखिलेज ॥ ९ ॥ 
पृथिवीम पवित्रे गंध ओर अग्निम तेज मेही हों सवे शूतेप्राणिनमे 


L आयुष्यं ओर तपरिवनमे तैपे में हों ॥ ९ ॥ 
बीजं माँ सर्वभूतांनां वि दवि पार्थ सनातन ॥ 
.. झुडिंईंडिमवामस्मि तेजस्तेजस्विंनामहस्‌॥ १० ॥ 
. _ दोहा-सबजीवनकोबीजहो, मोकोजानिडुलेहु ॥ 


बुद्धिवंतमेंबुद्धिहों, सवतेजनिकोगेदु ॥ 39 ॥ 
हे पार्थे ! सर्वशर्तेकां सनातन उत्पचिकारणें RA जातो. में बुद्धि 


o ANARA तेजस्विनमे तेजे हों ॥ ३० n 

. 'बैठं बठवतां चाह FRENIS Y 

— धर्मापविरुद्दों Sg कामोःस्मिं ॥ ११ ॥ 

दोइ-वळ्बळवंतनिकोजुहों, कामरागनितनाहि ॥ | | 
धर्मबसेमोमाहि ॥ ११॥ 


कामरूपहोंहीजहों 
00 omen मे जो वस्तु भाषत नहीं उनकी कामना ओर भाव सतुम 
शो अनुराग इन कामरागों विनो वर्लदंतोंका बळे ओर quam R 
; ieu ॥ ११ ॥ 

` ये चेव भा कै भावा राजसास्तामसाश्च ये ॥ 
| cm RAT तान्विंदि नें लें तेषुते मेयि ॥३२॥ b 
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(333) भ्गवद्वीता । अध्याय) $. 


हा-रानसतामससात्तिकी, RER भाई 
एसबमोभेंवसतहे, मोहिनिनसीचाई ॥ १४ ॥ 
झो शमादिक wife भाव ओर देषादिक राजसं ओर जो मोहाहिक 
#मसभाव हैं वे मेरेसे R ऐसे उनको जोगा तोभी मे उनमें dq 
पाने उनके स्वाधीन नही हौँ वे ' मेरेमें हैं याने मेरे स्वाधीन हैं ॥ १९ 
त्रिंिर्गुणमयेशीविरेथिं सवेमिदै जगद्‌ | 
ARE नाभिजानाति RAA: परमष्यर्य्च ॥१३॥ — 
दोहा-तीनोंगुणकेभावजे, जिनमोझोसंसार ॥ 
` शोकोकोईनहिलखत, इनतेपेलीपार ॥ १३ ॥ 
इन तीनों गुणमेय भावोर्केरके मोहिते qu संपे जगद्‌ इनसे पेरे ufu 
dif नहीं जानती RN १३ ॥ | 
देवी ह्येषां शएसेयी मेम मायां ES EI 
मामेवे ये Wee भायासेत तरंति ते ॥ १४ ॥ 
दोइा-भरीसायाएणशयी, SERRE ॥ 
आवेजोकोउमोशराणि, सोडतरेसुखपाइ ॥ १४ ॥ 
जिसवास्ते कि, यहु गुणमयी दे वी याने मेरे संबंधिनी मेरी माया दै” | 
त्य है इसीसे जी मरे शरण होते हैं वे" इसे भायाँको वरते हे ॥ १४ | 
ने मां इुष्कृतिनो wet: प्रंपसंते नराधमाः ॥ | 
मोययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १८ ॥ 
दोहा-पापीमूरखजेजगत, तेनहिपावतमोहि ॥ d 
ज्ञानजुमायाकरिहत्या, असुरगुणनिमंमोइि॥ १५॥ | 
भाया केरके इरागया है ज्ञान जिनका ऐसे मनुष्यं वे अंसुरपनेकी |. 
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अन्वयाङ्क-वोहा-भाषारीकाक्चहता। (११३ ) 
चतुर्विधा भैजंते मां जना सुकृतिनोऽुन ॥ | 
| त जिज्ञास॑रथर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६॥ 
Hh नित्ययुक्ते एकर्मक्तिविशिष्यत ॥ 
गरियो हि शॉनिनोऽत्यर्थमंह चे सँ च में प्रिये: as 
दोहा-पुण्यवंतजेचारिविधि, मोहिभजतचितदेन ॥ 
ज्ञानीरोगीकामयुतः pii ll १६ l 
ज्ञानीजोभगतहिकरे, सोसबतेअधिकाय ॥ | 
क्ञानीकोवळभजुहो, ज्ञानीमोहिसुहाय ॥ १७॥ 
हे अजुन | एकप्रकारके: जो संसारसे दुःखी दूसरे आाननेकी इच्छा 
करनेवाले तीसरे धनादिक चाहने SIS चोथे ज्ञानी याने स्वरुप ज्ञांता ऐसे 
चार भरकारंके ERA जन मेरेकी भ तहे. हे भरतर्षभे! | तिनम सनी नित्य 
` योगयुर्क्त भेरी मुख्यभक्तिवाठा भें हे कारण कि, क्षीवीका "मे अत्वे 
o f हों ओर सो भरे अतिशय ग्रियेहे ॥ १६॥ १७॥ | 
उदाराः संव एवते ज्ञांनी वात्मेव॑ में मतस ॥ 
आस्थितः से हि युक्तोत्मा मामेवाल॒त्तेमां गतिश ३ ८॥ 
. दोद्दा-भेरेमनमेंसबबडे; ज्ञानीमोकोजानि ॥ 
. उत्तमगतिपाइँञतिन, फलनठेतनहिमानि ॥ १८॥ 
T संबेही उदारे हैं तोशी ज्ञानी मरेकी पुत्रवत प्रिये है ऐसा मेसः 
. भश्िाय है कारणे कि, बेंह मेरेहीमें चिततको युक्ते कियेभये सर्वाचण 
/ ARRA को घ्यारताहे॥ १८ ॥ per 
` पहना जन्मनामैते ज्ञानवान्स रपद ॥ 
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(339) भगवद्गीता । अध्यायः ७. 


दोदा-चहुजन्मनिमोकोठहे, ज्ञानवंतरेमित्त ॥ 
वासुदेवसबमेंठखे, सोढुछेभेहैनिच ॥ १९ ॥ m 
अनेक जन्मॉके emi सर्वेजगत्‌ वासुदेवरूँप है ऐसे ज्ञानवाध होते 
पाने वासुदेवात्मक जानिके EX रहित होताहे तब USD भरर्जवाहे झो | 
Wen fien हे याने कोव्यवाधिवभे कोई एक होता है ॥ १९॥ | 
TTE EET: परपदय॑तेऽ्यदेवताः ॥ | 
d a नियममास्थाये प्रकृत्या नियतांः स्वयां ॥२०॥ 
दोहा-ज्ञाननहींतिनकेंहिये, ESTNE 
अपनेकामस्वभावसों, बंध्योळुताहीशेर्‌ b 
दसरे सर्वतोआपंकी राजस तामस SEES quu emu कर्मामे 
&W उनउन कामनाओं केरके CERTES ठग vq पुत्रादिनिमितं | 
वियमोकी धारणकेरके अन्यंदेवोकी भर्जते हैं ॥ २० N ; 
यो थो याँ यां तडं भक्तः श्रेदवयाचिंतुमिच्छति ॥ 
वस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदैधाम्यहेस्‌॥ 
स॒ तयाश्रद्याँ युक्तरतस्यारौधनमीहते॥ ` 
छभते चै तँतः कामान्मयेवे विहितान्हिताने ॥ 























Scd फं qu तद्भवत्यल्पमेधेसास॥  . | 
UO देवयजो याति was यौति भाम- | 
पि ॥२१॥२२॥२३॥ ` | d 
दोहा-श्रद्धायुतजेपूजही E 
' ताकोतिहीमांबहों 





Ex. 


- अन्वयाछु-दोहा-भाषादीकारूहिता । . ९१५५) 


दोहा-फळथोरोपावतजुवे, विनाज्ञानवेसूढ॥ , 
् देवभक्तिदेवनिल्दे, RUNE ॥ २३॥  _ | 
“ तदेवाशिस्तत्सयेस्तदुचंडमाः ? इत्यादि भुतिनके अर्थको emm 
करवेवाळी जो “ यस्यादित्यः शरीरं ” इत्यादि भ्रुतिनके अर्थ रूप इब 
शछोकॉकरके अन्य देवतोंकों भी भगवान्‌ आपही के शरीरप्ृत दिखाते है. 
जैसे कि, जो जो भक्त जिस जिसे इंद्रादिरूप मेरे शरीरेंको अद्धाकेरके 
भर्चनेकी चाहताँ हे उस उस भर्फको गे बही अचलेभदा धारणकरवों हीं 
सो भक्त उसी भद्धाकरके mu उसी इंद्रादिरूप मेरी मूर्पिकों आराधेब C 
करती है. ओर उॅसीसे मेरेही Wu नियमित feuda हिते कारमा | 
' ओंको भाप होती हे; परं तुँ उन अल्परबुद्िनके du wd नाशवाये होतों हे, 
' केसे कि, इंदार्दिदेवपजनैवाले देवों की आहते हैं मेरे क्त निथेय ° मरेको 
_ भाषे होते हैं ॥ २१ ॥ २२॥ २३ ॥ 
` अव्यक व्यक्तिमापन्नं मैन्यंते भामबुदुय॑ः ॥ 
` प्र॑भवमजार्नतो ममाव्ययेमजुत्तमस ॥ २४ ॥ 
दोहा-जाकेधोरीबुद्धिदै, जानतप्रकटनमोहि ॥ | 
आविनाशीउत्तमजुही, सबतेन्यारोजोहि ॥ २४ ॥ 
. अरे अविनाशी सर्वोत्तिम परस्वरपको न जाननेवाले मुखेछोम जो मैं 
' WS हृदये मूर्तिमान्‌ भार्त तिस मेरेको अव्यक्ते याने en मानेत हैं. 
` वात्य इसीसे अन्यदेवोंको भजते हैं ॥ २४ ॥ 
नाहं प्रकाशं सर्वस्ये योगमायासमाद्रैतः॥ 
भूटोऽयं नोभिजानाति छोको मामेजमंव्ययस्‌ ॥२५॥ 


दोहा-ढप्योजमायायोगहो, काइकोनप्रकांस ॥ 


मूरखमोहितज्ञानदी, "nil RAM PE 
. जाननेका कारण कि, योगमायाकरके आच्छादित में सर्को 





(११६) भगवद्गीता । अध्यायः ७. | 


हसता नहीं हों इसीसे. यह मूसेजर्न अजन्मी अविनाशी मेरेको 
न्नानती है ॥ २५ ॥ | 


=e 4 


' Wap समंतीतानि वर्तमानांनि as ॥ 
,  झुविष्याणि sd भूतानि माँ तु बेद ने केश्वन ॥ २६॥ 
| BER 
* दोनहारसबकोळखौं, मोहिंलसेनहिचित्त ॥ २६ ॥ 
| हे अर्जून p जो प्रथमे भये उनको और हैं तिनको और होयंगे उबे 
ess soft जानतो हँ, परंतु मेरेकी कोडे भी मेदी जागता है॥ 
च्छादवेषससुत्येन ART भारतं ॥ 
सर्वभूतानि संमोहं संगे यांति पेरंतप ॥ २७ ॥ 
दोहा-संगदोषअज्ञानते, संबेमोहते होत N 
मानिलेतहेआएुको, हमदेसुखनिउदोत ॥ २७ ॥ 
हे भारंत | हे परंतेप | इच्छा ओर द्वेषकरके उत्ेन्नभ्ये qu दुःख 
` छात्र अलाभादि uw मोईकरके सर्वेभृतभाणी duri मोहकों शा 
होते हैं ॥ २७ ॥ | | | 
येषाँ cidit पापं जनानां पण्यकर्मणास ॥ . ` 
वे ददमोहेनियुक्ता भजंते मो टता: ॥ २८॥ 
| दोदा-इण्यकरेजेणयतमें, दरिकियेनिनषाप॥ | 
E E EN मोकोपावतआप ॥ २८ M | 
E... xà शर cu ले मनुष्योंकों पापे ना्शको प्राप्त सया है वे इं ;' 
. हसे get यं इृढंवती मेरेको ” भेजते हैं ॥ थाति l : = | 




















भन्वयाङ्कु-दोहा-भाषाटीकासहिता। (११७ 


दोहा-जरामरणकीहानिको, जेकोउकरतउपाय ॥ 
जानततेअध्यातभहि, बह्मकमकेभाय ॥ २९ ॥ 
जो मेरे आभि होके जरामरण छूँटनेके वास्ते, यत्नकेरते हैं वे' इले 
.. धर्य्की ओर Wd अध्यात्मेको सैषे कैमेको जार्नेते हैं इन बरह्मशब्दादि 
फोका खुलासा आठवें अध्यायमं होगा ॥ २९ n 
साधिख्ूताधिदैवै भां साधियज्ञं चं ये विदुः ॥ 
गयाणकालेपि च मैं ते विहुयुक्तचेतसतः ॥ ३०॥ 
इति श्रीमद्गगवङ्गीतास्पनिषत्सु ॒ह्मविद्यायां 
योगशास्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे विज्ञान- 
योगो नाम सप्तमोऽध्यायः॥ ७ ॥ 
दोहा-अपिदेवत्तआेभूतसो, सोकोजानतनित्त ॥ 
परणसमयभूठतनहीं, योगीसेरोचित्त ॥ ३०॥ 
भो मेरेको अधिभूत ओर अधिदेवैसहित ओरे अधियज्ञसंहित चाने 
है दे पैनष्य ही up नित्य चित्ते equ मरणकीलम भी मेरे की 
जानते हैं ॥ ३० ॥ | 
हवि भीमत्सुकलसीवारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचिताय 
` शीामुदतरंगिण्यां सप्तमोऽव्यायमवाहः ॥ ७ ॥ 


| अर्जुन उवाच । 
ad किंमध्यात्मं किं कम पुरुषोत्तम ॥ 
MS ग्रोक्तेमैधिदेवं किसुच्येते ॥ १ ४७ 
दोहा-अध्यातमकोबह्मको, कमेकहाजगदीझ॥ . 
E अधिदेवतअधिभृतको, जानतविधेवीश ॥ १ ॥ 
9t सातवें. अध्यायमें कहाथा कि, जो जरामरणसे मुक्त qu | 


$ 




















(33€) क्षगवद्रीवा । अध्यायः <. 


` दास्ते मेरा आसरा करके यत्न करते हैं वे उस हलके त Wd wem | 
त्मको और सर्व कर्मको जानते हैं इत्यादि gii अर्जुन XU ha 
हैं कि, हे पुरुषोत्तमे ! जो आपने कहा E कोने है, अध्यात्म कोह | 
SS ef और अधिशूंत कोने कहाता है ओर GEN कोर | 
हातो हे? ॥ १ ॥ : CORN | | 
अधियज्ञः कथं नस निया सूदेन ७ ||. 
प्रयोणकाले चं कथं ज्ञे योऽसिं नियतात्मभिः ॥२॥ | 
दोहा-अधियज्ञहिकासोकइतः यादेहदीमेंकीन ॥ 
केसेतुमकोजानइ, प्राणकरतजबगोन ॥ २ ॥ 
हे मधुसूदेन | इसे RED अधियज्ञ केसेभंया और कॉर्न है ओर ७ | 
Ax ere जिसने भन जीता है उस केरके के से घान | 
CBE EN 












TE न | | 

अक्षरं बह agedum ॥ 
भूतभावोद्धवकरों विसगेः कर्मसंज्ञितेः ॥ ३ ।' 

दोहा-अक्षरसात्रह्महिकहत, अध्यातमजसुभाय ॥ . 
n जोउपजावतजगतको, सोइकमेस्वभाय ॥ ३ ॥ _ | 
ऐसे अजुनके बचन सुनिके भीकष्ण भगवान्‌ बोले कि पर है मरि | 
बिससे याने भकतिमुक्ते जो अक्षर याने मुक्त जीव सो sd em | 
भध्योत्म कहाता है जो सर्व भूत भाणिनकी उत्पात! करनेवाले विशी | 
fud OH ad ॥ ३६ | 3 
तं क्षरो भावेः पुरुषेश्वांधिदेवर्तस्‌ ॥ 

अधियेज्ञो$हमेवीत्र देहे uud P 










| 
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| | अन्वयाडु-दोहा-शाषारीकासहिता | . (११९) | 
जो क्षेरशवे याये माशवान्‌ देहादिक सो अधिशूंत हे ओर पुरुष जो सूर्य- 
बंढलवर्सी मेराही एकरूप स्रो अधिदेवंत हे. हे देहधारिनमें S अर्जुन | इस " 
' (हेमे अधियज्ञ मं हों योने जीषका पूज्य में हों ॥ ४ ॥ 
अंतकालेच मामेव स्मॅरन्सुक्तां कलेवरस्‌ ॥ 
येः प्रयाति सं raid याति नौर्त्यत्रै सशयः ॥ ५॥४ 
दोहा-अंतसमयदेहहितजत, मोसुमिरतजोकोय ॥ 
सोतबहींभोकोमिठे, तहॉनसंशयहोय ॥ « ॥ 
भो पुरुंष अंतसमयेमें मेरेहीकी सुमिरंतासुमिरता देहेकी त्यांगिके इसळोः 
कसे जाताहे सी मेरी समताको प्राप्होताहे इसमें संशय नहीं ॥ ९ ॥ 
i यं वांपि स्म्रंच भाँव॑ त्यजत्यंते कलेवेरस॥ 
[मेवेति कोंतेये सदां तद्भावेभावितः ॥ ६ ॥ 
दोदा-प्राणीजबदेहहितजे, सुमिरेकोईकाज ॥ - 
.यामेंसंशयनाहिने, पावेसोईसाज ॥ ६ ॥ 
जो मेरा सदा ओर अंतकालहमें स्मरण करतेकरते शरीर त्यागे सो तो 


RAR पापे. अथवां जो जो भाव याने वससु अथवा कोई भाणीको सुमि- , . 


रतासुँमिरता पैदा उस्ीमें लय लीन भयाहुआ अंतमें देहको त्यागे, सो हे 
कंतीपंत्र | उसी उसीको प्रापहोताहे ॥ ६ ॥ 
तस्मात्सवेषु कालेषु मोमतुस्मंर युदय चँ ॥ 
मय्यपितमनोबुद्धिमामेवैष्यस्येसंशैयः ॥ ७॥ 
दोहा-मेरेसुमिरननिज्ुङूरि शुद्धकरेकिनामित्त ॥ ` 
5 अपेमोमेंबुद्धिमन, होंआाउँतवचित्त ॥ ७॥ 
. तिसेसे सेवे कालेमें मेरेंकी सुंमिरो ओर युद्ध करो) ऐसे मेरेमे मन बुदिको 
| epp भेरेहीकी पावोगे, इसमें | संदेह नहीं ON., | 





(३२०) ` भगवद्गीता | अध्यायः <. 
परमं पुरष दिव्यं यांति sai ॥ ८ ॥ 
 दोहा-योगओरअभ्यासमें, जाकेथिशचितदीय ॥ 
















ex 


पोंचिताराखेसदा, पुरुषदिपावेसाय ॥ ८ ४ E 
हे da ! सदा अभ्यासयोगयुक्त आत्मस्वरूपविना बुसरेमें नहीं जाने. | 
शाला ऐसे चित्तकैरके मेरा चितवन करताकरता देदीप्यमाने अतिउत्तम 
ऐसा जो परमपुरुष में उर्स मरेको प्राप्त होताहे ॥ ८ L 
कविं एराणेंमलुशॉसितारमैंणोरंणीयांसमजु RE: ` 
संवेस्य धातारमचित्यरूपैमादित्यवण तमसः पर 
स्तौत्‌ ॥ प्रयोणकाले मनसाऽचलेन भक्त्यां युत्तग 
` योगबठेन चे वें॥ वोध्ये प्राणमावेश्य सम्थक 
से dut पुरुषसुपेति Ier us ॥ १०॥ 
दोहा-सबकत्तोसूक्षमचुअति, कविसुपुरातनमानि ॥ 
रविसमानसबतेपरे, सुमिरनताकोजानि ॥ ९ ॥ 
मरणसमेमनुथिरकरें, भक्तियोगबळपाय ॥ 
® o खुकुटीमधिप्राणहिधरे, परमपुरुषमेंजाय ॥ १० ॥ | 
T o जोकोई भक्तिकेरके युक्त पुरुष मरणरँमयमें अचेल मंनकरके और योग | 
s षर्लकरके भोहोंके मध्यम fU अच्छीतरंदैसे भौणोंको sed | 
अर्थात्‌ कुभककरके जो सवश, पुरातन, सर्वका शिक्षक, सूक्ष्मसे सष | 
«et पालनेवाढा, नही चितदनमें आताहे रुपैजिसका, सूथसरीखाहेभका | 
शमान्‌ jew और भझैतिसे पर उसको सुमिरताहे सो" Pw RAT , 









: = प्राप्तदोतीहि 
मान पुरुषकी mR N ९ ॥ ३० N I 
यदक्षर वेदविदो RA विशति येद्यतंयो वीतरागां॥! | 


अन्वयाङ्क-दीहा-भापारीकासहिता । (१२१ ) 


दोहा-अक्षरजाकोकहतहों, वीतरागजइँजात ॥ 
्रझचयेकोजेकरें, तापदकीयहबात ॥ ११ ॥ 
वेदके जाननेवाले जिंसेको अक्षर कहते हैं, वीतेराग इश्वरभाधिका यत 
. $रनेवाळे जिसको भाईहोते हैं, जिसको चाहनेवाठे भहाचेयेको आचेरतेहे, 
उसे पर्दकी तुम्हारेसे संक्षेपकरके कहोंगाँ॥ ११ ॥ 
सर्वद्वाराणे संयम्यं मनो हदि निरेध्य च॑ ॥ | 
tree eret: प्रेणमास्थितों योगधा णास २॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मं व्याईरन्मीमलुस्मरव ॥ 
` ग्यः प्रैयाति emm देह से योति (OT quaa 
दोहा-सवेद्वारकी वशकरे, मनरोकेहियमाहि ॥  . 
प्राणहिराखेशीशमहि, रहेघारणागाहि॥ १२ ॥ 
प्रणवअक्षरकीजपकरे, सुभिरेमोकोनित्त ॥ 
इहिविधिनोदिहहितने, ठहेपरभगतिमित्त ॥ १३ li 
जो योगी देहेको त्यागतात्यागता WA iR संयममे.केरके ओरे 
EH मर्नको रोकेके आपके प्राणा को मस्तक चढायके योगधारणमिं 
स्थिर mE ' ॐ? इस एकअक्षर SI उच्चारण करताकरता 
परेको) सुमिरतो सुमिरता देहत्यागिके जाताहे सो अतिउँचस भेतिको 
MRR ॥ १२॥ १३ ॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरंति नित्यशः॥ 
तस्याह सुलभैः पाये नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ 
दोहा-थिरचितहेमोकोजपें सदानिरंतरहोय ॥ 
तायोगीकोसुलभहों, ओरळदेनदिकोय ॥ 39 N 
| हे पृथापत्र | भो अनन्यचिंत भेरेकी नित्य निरंतर सुमिरँताह उस नित्य 
| भेरे संयोग चाहनेवोळे योगि को में geel ॥ १४ ॥ 


Ee. 
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(१२२) mai । अध्यायः <, 


मांस पेत्य पुनेजेन्मै दुःखालयमंशाश्वतस्‌ ॥ 
भाप्युबंति महात्मानः संसिर्डे परमां गताः॥ १५॥ | 
दोहा-महापुरुषासेदधहिल्हे) NARNIA ॥ E 
दुखकोवरजोजनमदें तामेंहोतुनदीन ॥ ३५ ॥ 
gA अध्यायसमातिपर्यंत ज्ञानी जो केवल्यार्थी उसकी मुक्ति ओर | 
देश्यं चाहनेवालेकी पुनरावृत्ति कहते है सो ऐसे कि, जो मेरी उपासनारुप | 
परम सिदिको राधेये वे महात्मोजन मेरेंकी प्राप्त होके फिर दुःखका | 
वर नाशवाच्‌ जन्मेको नहीं हेते ह ॥ quu E 
SIE CEERI R2 REUS AUS URN 
पॉमपेत्य तु कोतेय पुनेजन्म ने विद्येते १६॥ ` 
दोदा त्रक्ललोकलोंलोकजे, तिनकेफिरतजुलोय ॥ 
अजुनमोकोपाइके, जन्मळहतनहिकोय ॥ १६ ॥ | 
हे अजुन ! बल्ललोकपर्यते wish, पुनरावर्ती हे ओर हे कुतीदुब्।. ( 
भेरेको' प्राप्तहोके फिरे quA होती हे ॥ १६॥ | | 
सहयो क 
राँनिं युगंसहखां ता तेंऽहोराञविदो जनाः ॥ १७॥ 
दोइा-सहसयुगनिकेअंतछों, अह्याकेदिनजानि॥ , 
| राजीइतनीहोतहे, ज्ञानीकहेबखानि ॥ १७॥ | 
il प्रह्मलोकपर्यत पुनरावृत्ति देखनेको बह्माके दिनरात्रिका प्रमाण दिखाते | 
ये उसको जाननेवालोंकी भेता कहतेहे जो बल्लाकों इजारचतुर्यगीपैर्य _ 
लें और हजार spin dea जात हे qf | 
| TRAIR: याने दीषदर्शी हैं॥ १७ ॥ | E 
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` अन्वयाछु-दोहा-शाषादीकासाहेता। (333). 


दोदा-त्रझाकेदिनहोतदी, प्रगटतुदेसंसार ॥ 
निशिकेजायेजातहे, मायामेंतावार ॥ १८ ॥ 
दीर्घदर्शित्व दिखाते हैं सो ऐसे कि, बह्माके दिनके आगमंमें sud 
. शरीरसे सेव जीवोंके शरीर होते हैं रात्रिके आगँममें उसी बह्माके शंरीरमें 
छीने होते हैं ॥ १८ ॥ s 
geste: सं एवोयं भूत्वा भूतां भ्रलीयते ॥ | 
शऱ्यागमेऽवेशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ | 
दोहा-वारबारउपजतसबे, जीवनसतरेमित्त ॥ 
्रह्माकेदिनरेनिमें, वहीजातहेनित्त॥ १९ ॥ 
हे पृथापृत्र ! सोई यह भूतभाणीसमूंहे कर्मपरवशं भया gem Wes के 
afe mai लीन होता हे, दिनके आगममें उत्पन्न होतीं हे ॥ १९ ॥ 
परस्तस्मात्तु Manse [ 
थः से सवेषु Hs नश्यत्स्तैपि न नश्येति ॥२०॥ 
दोहा-अह्मजुमायातेपरे, इंद्रिनिगद्मोनजाय ॥ 
o सवर्जीवनकोनशतही, सोकबहूंननशाय ॥ ae ॥ 
— इसे बह्माके जब्परतिशरीरसे भेष्ट ओरें जो अव्येक्त सनातैन wd 
_ शाने शुद्धचेवन है सी सेवे आकाशादि ओर Hc नें होनेसेभी नहीं 
ह होतौ ह ॥ २० ॥ : ` as | 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमांइः परमां गतिस्‌॥ 
4 प्राप्य ने निवेतेते तैद्धार्मे परम मंम ॥ २१ ॥ 
दोहा-सोईअक्षरपरमगति, ताहिनदेखेकीय ॥ 
क्‍ — फिरेनताकोपाइके, परमधाममेजोइ ॥ २१ ॥ | 
| ` वह अव्यक्त अक्षेर ऐसे कहो है ' कूरस्थोऽक्षरउच्यते ” उसको परम्‌ ` 
| पति कहते हैं जिसशुद्रूपको प्राप्तहोंके गही जन्मेते है NEW WR | 


(१२४) TAT । अध्यायः <. | 
कषम दे, याने जैसे तिमे मेरा शरीर है ओर जीवशी भेरा शरीर है पर 
$a सर्वधर किसी पुरुषकाहै उसमें निजमंदिर भेऽहोता हे तेसे जीवभळतिमे | 
ओर में जीवमें रहता हों इससे वह मेरा मुरुषशरीर है. यह केवल्यमुक्ति- 
कही, अब AAR कहते हैं ॥ २१ ॥ 
पुरुषः से पैरः पार्थ भैत्तया छैभ्यस्त्व 
धस्यांतस्थॉनि भूतांनि येन सवेमिदै quu ॥ २२॥ | 
_ दोहा-भक्तिकरेतेपाइये, परमणुरुषसोजानि ॥ É 












जामेंसगरेजीवहें, जगविस्तारोआनि ॥ २२ ॥ | 
हे पथापेत्र ! ये सर्वे web जिसके अर्तस्थ है ओर यह qu WW 
जिंसकरके विस्तरितेहे सो पैर पुरूष थाने परमात्मा अनन्येति 


` आत होने योग्ये हे ॥ ९२ ४ =o 
pr काठेत्वनावत्तिमार्वृत्ति चैवे योगिनः ॥ | 
प्रयाता यांति वें काळं वक्ष्योंमि भरतर्षभ ॥२३॥ | 
दोहा -फिरिआवतजाकालमें, नहिआवतजाकाछ॥ | | 
अर्जुनतोसोंकहतहो, सुनियहसीखबिशाल ॥ २३॥ | 

है पुरुषनमं श्रेष्ठ | जिस काळेमें देहत्यागिके qui यो गी emm | 

की और आइचिंको जाते है डॅस काछको में कहता हों ॥ २३७ | 
अशिज्यातिरहः Spp: पण्मासां उत्तरार्यणस् ॥ | 

व अयाता गच्छति बह अ्रह्मविदो मैनाः । २४॥ . | 

| दोदा-अग्निज्योतिदिनश्ञुङ्षट, उतरायणकेमास ॥ E 

| मा ॥ २४ ॥ | 
E a जिसकाटमे अशि प्रकाशक है तथा दिन शुहपक्षे हे ऐसे छःमेहीने इं$ |. 
.' Amia पये चहनज्ञोनीजनें बनको प्राँ होते हैं ॥ २४५ | 














- | 





. अन्वयाडु--दोहा-भाषादीकासहिता। (१२५) 


धूमो राजिस्त॒थां कृष्णः षण्मोसा सिमा JAA l 
तत्रं चांद्रेससं ज्योतियांगी प्राप्य ॥ २८ ॥ 
` दोह्दा--धूमनिशादाक्षिणदिशा, कृष्णपक्षजोहोय॥ 
शशिमंडलयोगीलहे, फिरिआवतहेसोय ॥ २९ ॥ 
जिसकामं धूम राति तथा रूष्ण॑पक्ष छःमेहीने दक्षिंगायन इसमें गया 
कया योगी चांद्मेस ज्योतिकी याने स्वरगेपायके यज्ञादि फलभोगिके 
पहाँ जन्मलेती हे ॥ २५ ॥ 


शुक्ुकृष्णे गती होते जग॑तः शाश्वते मते॥ . 
Tra यात्य ताइचिमन्यवो त पुनः ॥ २६॥ 
| शुकुकृष्णणगतिकही, 
फिरिभआवतहेएकगति, ॥ २६॥ 
qpe मांगे जर्गेदके सनातन नियमित हैं एकँकरके मुक्तिको' 
बावाहे दूसरेकेरके फिरे जन्मती है ॥ २६ ॥ 
नें ते सती पार्थ जानन्योगी ed कश्चंन॥ | 
वस्मात्सैवेषु कौलेषु योगैयुक्तो Hamid ॥ २७॥ 
दोहा-जो जाने दोऊ गातिन, योगीमोहनहोय ॥ 
& Bises due l Me T e 
| इन मार्गाका जानताशया नहीं ः 
पृथ VUE 








(१९६) ' PAA I अध्यायः ७. 


दाहा-वेदयज्ञतपदानको, फळलकझ्योदेमित्त ॥ 
` योगीताफलंकोलहे, सबदिनरदेनचित्त ॥ d 
सहफलकोहेसारफळ, जोगेइरिसायोग ॥ 
भक्तिकरेमोकोमिले, फठत्यागेकरिभोग ॥ २८ M 
इरिवछभभाषाकियो, गीताको अभिराम ॥ 
तामेंसंपरणभयो, वसु अध्याय छळास ॥ क 
मनुष्य gus जानिके फिरेजो quw देदाध्येयव्े, uud पम 
कोर दानेमें कहा है उसे Nel अतिकेमण करता है याने उससे शी | 
अधिक फल पाता हे, फिरे योगीहोंके सर्वोर्चेम औदिरेयानको पोताहे, यावे. | 
TE होताहे ॥ २८॥ | 
इति भीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायां 
भीगीतामृततरंगिण्यामष्टमोध्ष्यायश्वाहः ॥ < ॥ 


इदं तु ते Seu mr प्रवक्ष्याम्यैनसूयेवे ॥ 
ज्ञानं विज्ञानसंहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे$शुभाते।॥।१॥ 
दोहा -अजुनतोसोंकहतहो, एकयुप्तकीबात ॥ 

समझेज्ञानविज्ञानको, ठहेसुक्तिसोतात ॥ १॥ E 
| सप्तम ओर अष्टमअध्यायोंमे आपकी स्वरूपप्रापति भक्तिही से अब | | 
oo अवसमं आपकासवत्तिमप्रशाव ओर भक्तिका भी प्रभाव कहते हैं सो ऐसे | 
कि हे अर्जुन ! यह अतिगुप्तकरनेयोग्य विज्ञानसहित ज्ञानको असूया जो | 
i EUM दोष लगाना उसकरके रहित जो तुम तिनैसे कहँगा जिसको . 
We संसारदुःसेस बूरोगे ॥१॥ = 



























अन्वयाछु-दोहा-भाषादी का सहिता t 


. होहा-उत्तमविद्याराजहे, अतिपवित्रतूजानि॥ 
p फळताकोप्रत्यक्षहे, करिवोहेसुखमानि ॥ २॥ 
| यह भक्तिज्ञांन विद्या ओर गोप्यवरतुनमें wahr पवित्रं अतिचम 
` अत्यक्षफलंरूप धमेयुक्त करनेकोभी अतिसुर्गम और अविनाशी हे ॥ २४ 


अश्रंहधानाः पुरुषां धर्मस्यास्ये परंतप्‌॥ 
eror स; निवेतते ueque u ३॥ 
दह-करबेक्ीयाधमेको, जाके शअ्रद्धानाहि ॥ 
गोकोभावैनहीं, डोळतदेभवमाहि ॥ ३ M 
है ww अजुन | इसे वर्मसंबेपी अछाकों व धारणकरनेबोले पुरुष 
` बैरेकी भातक्षयेविना सृत्युरूपसंसारमार्ग में फिरते रहतेहेँ ॥ ३ ॥ 
बयां ततमिंदं सर्व जगद्व्यर्क्तमूर्तिना ॥ 


प्रत्स्थाने सवंअ्चंतानि ने चोह तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
— Sg मत्स्थानि पय में योगमिश्वरस ॥ 
Senis चँ भूर्तेस्थो Huredi भूतभावनः ॥ ७॥ 
दोहा-विस्तारोसबजगतमें, मोइप्रगटनहिहोय d. — 
` सवेजीवमोमेवसे, यहईश्वरतानोय ॥४॥ | 
मोको देखेयोगकरि, सुनिअजुनचितळाय ॥ 
जीवनकरस्थितिजहों, ज्ञानीकोप्रगटाय ॥ ५ ॥ 
यहे सेवे जगेत्‌ अतिमृक्ष्म अंतयामीरूँप मेरे करके व्याप्त हे; इससे सर्वे- 
. भूतमाणी मेरे स्वाधीर्न हे ओर में उनमें नहीं स्थितेह याने उनके 
` भ्वाधीन नहींहों ओर वे भूतभॉणी मेरेमें स्थित गेही हैं याने जेसे घडेमें जळ. 
|` पेते नही है भरे” इंखेरसंबंधी इस योगेको दे सो भूतोंका भरने पोषनेवीला 
E. A आत्मों याने मेरा शरीरभूत जीवात्मा भूतोंको धारण करनेवोला 


(१२७) 
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नेही रे ॥ ४ ॥ ५॥ 





q 


भगवद्गीवा । अध्यायः ९. 


थथाकाशेस्थितो नित्यं वायुः सवजगो मेहान्‌ ॥ 
वथा सर्वाणि EE GU lis धारथ ॥ ६॥ 
दोहा-जेसे पवनअकाशमें, फिरतरहेसबव 
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Ku 
त्योगोमेंसबीवए, फिरतजानिनिरधार ॥ S ॥ 
नेसे महान वायुँ नित्यही आकाशमें रेहाभया मेरे आधारसे स्त 
विचरताहे पैसेही वे भूत R आधार हैं ऐसे निथयकरो ॥ ६ ॥ 
REGI ad Neid यान्ति मामिकॉस ॥ | 
कल्पक्षये पुंनस्तानि कल्पौदो विसेजाम्यहस॥ ७॥ 
दोहा-मेरीमायामेंरहें, प्रडयभयेतबर्जंतु ॥ ` 
कल्पआदिसिरजोंतिनहें; मोमेंतिंनकोपतु ॥ ७॥ ` | 
है कुंतीपुत्र | भळयकांलमें सवेशूतैभाणी मेरी aem हीने होते 
कल्पकी आँदिमे में उनको फिरे अनेक प्रकारके उत्पन्नकरवोंहों ॥ ७ 
कति रंवामवशभ्ये विसरजौमि पुनः पुनः ॥ 
ES कत्स्नमवश भकृतेर्वशांत्‌ ॥ ८॥ 






















e^. 


-अपनीमायाउे्ुहो, सिरजतवारंवार N | 

sin Tem Aem bew on 
मरुतिको आशयदेके भराचीनेंस्वश्ावके quip qui qiie | 
धूतप्राणीरेमूहको वारंवार सृजता ॥ ८ ॥ n | 


नेच णि RT धनंजये ॥ 








अन्वयाछु-दोहय-भाषादीकासहिता । (394) 


रवाह उनकमोमं आसक्तं ओरें उदासीनसरीसा स्थित ऐसे भेरेकी दे 
# नहीं बंधवकरतेह ॥ ९ ॥ 


अयाऽव्यक्षेण्‌ प्रकृतिः भूयते सचराचर ॥ 
हेतुनानेन कातेय जंगद्विपरिवंतते ॥ १०॥ 
दोहा-होग्रिरणवायाहिजव, उपजतसबसंसार ॥ | 
पारथयाहीहेतुते, फिरतसुवारंवार ॥ १० ॥ 
है कुंवीपुंञ | जब में अध्यक्ष याने सवेत्यका सम्हारनेवाला होता हीं 
वव मेरे करके प्रति चराचरेजगवकों उत्पन्न॑कर॒दीदे इस कारण करके 
भगवे उत्पेन्नहोवाहे ॥ १० 
अवजॉनंति माँ मुठा मालपी तँनुमास्थिवस ॥ 
प्रंभावमर्जोनंती भैम भूतमहेश्वरंख ॥ ११ ॥ 
मोघांशामोघकेमोणो मोवज्ञाना विचेतैसः ॥ 
. शाक्ष॑सीमासुंरीं चे वे प्रकृति मोहिनी Aal: ॥१२॥ 
दोहा-मभोकोमानसजानिके नकोय॥ ` 
सूरखयेजानतनही, sh ॥११॥ . 
उनकीआशासफळनही ज्ञानकमेतालाय ॥ 
प्रकृति आसुरीराक्षसी, तामे RTA ॥ १२ ॥ 
- Wu ओर आसुरी आपसरीसी मोहकारेक प्रतिको घारेण 
Ud याने ऐसे स्वभाववाले, निष्फळ आर्शावाछे, fw कर्मवाले 
. सिष्फळेज्ञान वाढे वे भरष्टचेचे पुरुष जो सर्वे भूतोंके PRICE ऐसे 
SC शाको न जानैतेभये dH अतिकरुणासे मनुष्यरूप qui स्थित 
' फ्री” अवज्ञौकरतेहे । ११ ॥ १२॥ | 
| महात्मानस्तु मी पार्थ देंवीं प्रकृतिमाशिता ॥ ` 
| अजंत्यनन्यमंनसो जात्ता ARA ॥१३॥ | 


^. 





(१३० ) eer । अध्यायः ९. 


दोदा-देवप्रकृतिषबेजेमिळे, कामोधकोत्यागि ॥ 

त्तजाननमोकोसबे, cases ॥ 3३ ॥ | 
हे पथापेत्र! दे वी मेतिको भावभये ये महात्माजने मेरेकी सर्वेभरतोका / 

Sk अविनाशी dias अवन्यमगवोले भयेहुए मेरेही को पे |' 
d$ ॥ १३॥ Mua मा यतं AE 
सतंतं siet मा यतश्च conr N | 
नमस्यंतंश्रं माँ erar नित्येयुक्ता उर्पासते॥ १४॥ | 
दाहा-सदा कीरतनममकरें जतननिभोत्रतरालि॥ | 
भक्तिसहितमोकोनवत, मेरोईगुणमासि ॥३१४॥ | 
भव महात्मनके भजनकी रीति कहतेंहें जेसे कि, निरंतर मेरां कीत | 
rani और इहसंकल्पकिये भेये मेरी राधिके वासते aebeun HR | 

| हर्षिकरके भरेको नमस्कार कैंरतेशये नित्य मेरे समागमकी इच्छा करे | 
बाले मेरी उपासना करते हैं ॥ १४ ॥ nia b 
` ज्ञोनयज्ञेन चाप्येन्ये यैजंतो मांसपॉसते॥ | 
एकत्वेन एथक्लेन बहुधा RANGT ॥ १५॥ | 
दोहा-ज्ञानयज्ञकोऊयजत) मोकोसेवतमीत ॥ . E 
ceres कोऊबहुतपुनीत ॥ १५ M | 

. और कितनेक महांत्मा एकत्वकरके याने सरुपेभावसे ओर कितनेक | 
EE PTT et gis वात्सल्य और को | 
. शगार इत्यादि शावनाकरके सपेतोमख याने सर्वव्यापी RA इत्यादि | 
| maa || 
.  मेभोऽदम्मेवाज्यैम 
























अन्वयाङ्क-दोहा-भाषारीकासाहिता। (१३१) 


अब आपका सुर्वव्यापित्य दिसातेहे सो ऐसे कि; भगवान्‌ कहते हैं कि 
कतु याने अविष्टोमादिक भोतयज्ञ मेंहों, यज्ञ जो स्मार्त Tuer सो 
ष हा, सवघा जो पितुनके "TD सो में हों, ओषध याने अन्न हो 
हें हों, मंत्रे थे हाँ , आज्य याने dd सो में हों, भलि में हाँ, होई 
हैं हों. यह निय है ॥ १६ ६ i 
Raissar जगतो मातां धाता पितामहः ॥ 
वेयं AAP ऋक साम थेजुरेव चं ॥-१७॥ 
गॅतिभता St: साक्षी निवासः शैरणं सुहेंत्‌ ॥ 
प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं AARAA ॥ १८॥ 
दोइा-मातापितायाजगतको, होंहीहोंकरतार ॥ 
ऋगयजुसामपविन्तहों, ओरेवेद्ओंकार ॥. १७॥ - 
गतिनिवासभत्ताशरण, साक्षीप्रसुअरुबंघु ॥ 
प्रठयस्थाननिधानअरु, बीजप्रभावरुबंधु ॥ १८॥ 
इसे जगदेका (A मार्तो, घातो, पितामह जो जाननेयोग्यँ सो और | 
पवित्र है सो ओर ओंकारे, Su d ओर यजुवेद इस जगेदकी | 
E पालेनेकत्तों, स्वोंगी, शुभाशुत्रकमंनका साक्षी, रहनेका स्थॉन इच्छि- - 
om देनेवाला और अनिष्टका निवारक सुह उत्पत्ति ओर नाशका स्थान 
o शारणकेरेनेवाढा अविनोशी उत्पत्तिकोरण सर्वे में ही हों ॥ १७ ॥ ३८६७ 
तपाम्यहमहं वैष निगृह्म्युत्सनामि चै॥ C 
eid चेरे ` aA ENHA ॥ १९ ॥ 
दोहा-तपतगहतछोड़तडहों, वर्षेतमोहीजानि ॥ 
`. अमृतयृत्युकारणकरन होंहीअजुनमानि॥ १९॥ | 
` हे अजुन । अधि भोर सूर्यरूप दोके में ही पातो हो, में ही घीष्माहि 


५ २ 
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5 | 
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i 
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(१३२) _ ज्गवद्दीता 8 अध्यायः ९५ 


छतुनमें वाको बंदकरता हों और बषीकतुमे वर्षोवादों, असेत आर मृत 


"WR E शोर असते E निकष A u3* ॥ 


बिदा माँ सोमपाः प्रतपोया यक्षेरिक्षां स्वैगावि 
प्रार्थयंते ॥ ते पण्यमासाँच KANPA 
दिव्यान दिवि” देवभोगान्‌॥ ते od uw स्व 
मंलोक॑ विशाल क्षीणे dox मैंत्यलोकं विशंति ॥ 
इवं त्रयीयम॑मलुप्रपन्नों गतागेतं कामकीमा ou u 
दोहा-यज्ञकरतपापनिदहत, चाइतस्वरगेहिवास ॥ 
इन्द्रठोकळदिभोगवे, दिव्यभोगसविळास ॥ २० ॥ 
फिरिआवतशुविछोकें, क्षीणपुण्यजबहोय ॥ 
आवागमनजुकरतद्वे, कामवंतजेसोय ॥ २१ ॥ 
w ECTS महात्मा ज्ञानिनका व्यवहार ओर आपका Tad कहा अथ | 
श्रकाम जनोंकी रहनिरीति कहते हैं-जेसे कि, नेविया याने ऋग्वेद, WU | 
बेद ओर यजुवेद्ञोक्त इंडार्दिदेव निमित्त यज्ञ करनेवाले सोमपानं किमे 





- बापरहिते यज्ञोकेरके (xr el आराविके रवर्गकी प्राप्ति मानते 


३ qua इंडलोकमें rg वहां Cup दिय देवक्षोगोकी शोमेते है | 
किर वे उसे विशाल स्वर्गलोकेको भोगिके पण्ये क्षीणे होनेसे quud 
SR s होते. ऐसे ' वेब्येंयीधर्मको केवळ वारंवार Wong सकामी 


नैन गतागते याने स्वर्गजाना मनुष्यछोककों आना फिर जाना फिर भागी | 


ऐसे फ़ळको पति हैं ॥ २० ॥ २१ 








भन्वयाङ्कु-दोहा-घाषारीकासहिता । (१३३) 


होहा-भाक्तिकरेड॒अनन्यहे, मोहमेंचितरापि ॥ 
_ . योगक्षेमतिनकोकरो, निजजनकोअभिलाषि ॥ २२ ॥ 
छो मनुष्यं अवन्यशयेहुंये मेरौ चिववर्ने करते करते मेरेको भेजते है 
` छं नित्य मेरे संयोग चाहने STSEST णोग जो धनादिककी ओर मेरी माधि 
ra जो घनादि संरक्षण ओर अपुनरावत्ति ईनको में' पाप्तकरेताहीँ ॥ २३॥ 
ये ऽप्यन्यदेवेताभक्ता यजंते श्रद्वयान्विताः॥ 
वेषि मामेव कोंतेयँ यजंत्योविधिएूँवेकूस ॥ २३ ॥ 
दोहा-ओरदेवको भक्तजे, सेवतश्द्धावंत ॥ 
विषिछोडेमोकोयजत, छहतनभेरोतंत ॥ २३ ॥ 
जोकि ओर देवताओंके भक्त उनकी भद्धायुक्त पूजन करते हैं वे शी 
Tp पूजन करते हैं। परंतु हे कुती पुत्र | वे अविधिपूर्वकँ पूजत केरते हैँ 
दाने विधिपूर्वक नहीं ॥ २३ ॥ | 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रमुरेव च E 
ने तुं मोमभिजानंति तत्त्वेमाँऽतँश्यवंति ते ॥२४ ॥ 
दोहा-सबयज्ञनकोभोगता, ओश्सबनकोईंस॥ | 
जोमसतत्त्वनजानही, डारततिनकोपीस ॥ २४ ॥ 
Tam करके सर्वयेज्ञोंका शोफ ओर ran हीं परंतु दे 
ध्षका मिंकेजन RA ऐसे निय करके नहीं जानते हैं RW जन्म मरणको 
पात होते हैं ॥ २४॥ | यांति पि | 
यांति देवबता देवाचं पितृन्यांति CEU NND 
भूताने याँति भूतेज्याँ याति E SEIS Mt CE 
दोहा-देवभक्ति देवनि लहे। पिदपूजकपितृथान ॥ . 
| भरूतयजेभरतहिलहे, मोपूजेभगवान ॥ २५ N TUN | 




















|o (n) Tei । अध्यायः ९. 


' दा सुनो जो इंशदि देवगको भक्तिपूर्वक आराधते हैं तो उमहीको dm | 
. S Rae पितृको sr होते ds जो कोईसेभी राजा साधू चोर इत्पारि | 
शृत भाणीकी सेवा संगतिकेरते हैं वे उनहीकी रैमताको भो हने हो ४ 
भेरी भर्दिकरते हैं दे निखेय मेरे की Aw होते $ यावे मेरी समताको |: 
बाते हैं ॥ २३ ॥ | 


पत्रं पुष्पं पं तोये यो मे भक्त्या प्रयच्छते ॥ 
वदेहे भकत्युपहतमश्षामे प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
दोहा-पातफूरफलनीरको, जोअपेंकरिग्रीति ॥ 
उंदियोहभक्तको, कियेप्रेमकीरीति ॥ २६ ॥ 
भो कहोंगे कि, बडेनके प्रसन्न करनेको बड़े उपाय चाहिये वहा 
qi जो कोई पैत्र, पुप्प फल, अठ N भक्तिकॅरके युक्त अर्पण कर 
KR उस शुदचिततेभरकका. भक्तिपूर्वक eH aq उस RY 
बदार्थको स्वीकार करतही ॥ २६ ॥ 
धत्करोषि des यज्जुहोषि ददासि धत्‌ ॥ 
थत्तपस्यासि side तँत्कुरुष्वे Hau ॥ २७ ॥ 
शुभाशुभफळेरेवै मोक्यसे कैर्मंबंधनेः॥ | 
संन्यासयोभेयुक्तात्मा विझुक्तो मार्पैष्यसि ॥ २८8 | 
इोहा-जोकछुकरतुदेसातुदे, जोहोमतजोदेत ॥ | 
अजुननोतूतपकरे, मोहितोहिकरहेत ॥ २७ li 
भठेड्रेजेकगे दे, तिनतेछ॒टिहेमित ॥ | 
- ___  युक्तयोगसंन्यासकारे, मोमिलिहोहिनिचित ॥ २८॥ 
E ह SA , मेरेको ऐसा सुलभ जानिके जो केळशी तुमकरो Sm | 
I गी “es मो, sh देडे जो“ पपेकरो उसको मेरे अर्पण किये Hd कैरो | 
E. : । i | कर n ये sil Pe ELEJET] शुभाशुभ फल कैमों करके Uc रोगे ] E 












अन्वयाङ्कु-दोहा-भापारीकासादिता। (१३५) 


रेसेही इस कर्मफल अर्पण संन्यासयोगयुफे चित्तवाड़े तुम gem 
RAI MARIA A २७ ॥ २८ N | 
' समोह संवभतेष ने में द्वेष्योऽस्ति न प्रियः॥ ` 
' ये भजंति तु मीं भक्त्यागयि ते तेव चाप्येहमे२९ 
दोहा-होसवठोरसमानहों, मेरे xu ॥ 
पोकेसिवतभक्तये, तिनसोंमोकीमोह ॥ २९ ॥ 
मैं! सर्वेशतोपेर सैम हों मेरे ने अप्रिये नैं कोई प्रिय है. परंतु जो 
मरेको भक्तिकेरके dpa वे मेरे दयम ओर उँनके इदथमें निके 
करके में रहेताहों ॥ २९ ॥ 
अपि चेंत्सडुराचारों भजते मॉमनन्यमोछ ॥ 
सांधुरेव सँ मंतेग्यः सम्यग्व्यवसितोी e ge 
क्षिप्र भवेति धर्मात्मा शभच्छांति निगच्छैति ॥ 
कोते प्रतिजानीहि ने में' भक्तैः प्रणश्यति ॥ ३१॥ 
| दोहा- दुराचारमोकोभजे, केअनन्यकेभाय ॥ 
| ताकोतुमसाधूगनो, शुभेनिश्वयकेदाय ॥ ३० ॥ 
। देगहोहिधरमातमा; शांतिळहेबहुभाय ॥ 
| अजुननिश्चयनानितू, नहिमोभक्तिनशाय॥ ३१ ॥ 
दाचित्‌ कोई पुरुष अतिदुराचारीगी होई ओर वह RNA अनः 
व्य्ताक यारे ओरको न भाग देताभया सर्वत्र मेरेहीको जानिके wd मेरे 









दह सम्पक्‌ निय कियेहें उससे वह SURE धमात्मों होयेंगा ओर Re 
- हीको प्राप्तहोंगेँगा. हे कुंदीपुर्त ! तुम यह निखेय जानो कि, मेरा ऐक 
| हा नाराको पौवताहै याने मुक्तही होताहै ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

| परां हिं पाथ व्यपाश्रित्य Ws स्युः पापयोनयः 


D ^ 
~ 


भपंण करतामया मैजताहोय सो साधुहीहे ऐसे माननो चाहिये, जिससे कि | 


(334) प्ृगवहीता । अध्यायः ९. 


|... Rra SAT id Tu | 
| कि gare: पुण्या भक्तों राजेषेयस्तर्यो ॥ | 
| अनित्यमसुखं लोकैमि में प्राप्य भंजस्वमास ३२३३ |, 
| दोहा-अजुनसेवतमोदिंजो, पापजोतनहूँहोय ॥ E 
| जियाशूदरअरुवेश्यपुनि, लहेपरमगतिसोय ॥ ३२ ` | 










I द्रिजपुनीतअरुभक्तवर' राजक्रवीसुखभाय ॥ 
सुखअनित्ययालोकको, मोकोभजिचितचाय ॥ ३३॥ | 
— हे पृथापुत्र| निथ्ययपूर्वके मेरेकी आर्शय करके जो पापयोनि शी होण | 
वेथा Wr शूद्र a देशी” शोकको भीतिं. जो पवित्र आहेण तथा | 
त्रिय e उनकी मोक्षको फिर कया शंकाहे | इससे अनित्य दुःसह | 
स ठोकेको पोहे मेरेको "शजो ॥ ३२॥ ३३॥ | 
मन्मंना भर्वे मद्भक्तो ss TRES. | 
पामेवेष्यसि युैतवविमात a मत्परीयणः ॥ ३४॥ | 
इति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योग- 

TA श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविद्याराज- 

शुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
दोहा-मोकोभजिये T मोहीमेंमनराषि ॥ di 
इही भाँतितूमोहिमिलि, प्रेमनिसांञ्‌ भिळाषि ॥ a9 I ` | 
_ अजदरीति यह कि, भेरेहीमें मनको युक्त कियेमये रहो GRUT | 
भेराही पूजन करनेवाले हो; मेरे हीको नमस्कार कैरो; ऐसे मेनको मेख | 
qe CR परायण भयेहुये मेरेही की i ॥ ३४७ | 
इति भीमत्मुकल सौतारामात्मन पंडित रघुनाथप्रसादविरर | 
` चितायां भीर्गातासृततरंगिण्यां नवमोऽध्यायप्रवाहः ॥ ९५ ॥. || 
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अन्वयाङ्क-दोहा-भाषारीकासहिता। (३३७) 
«wes तीनों अध्यायोंगें भीरष्णजीने आपका भगवत्तत्त ओर 
. झिभूतिवर्णन की. जैसे कि, सप्तममें “ रसोहमप्सु कोंतेय” इत्यादि. अष्टमे 
^ ५ अधियज्ञोऽहमेवात्र ” इत्यादि, नवमे “ अहंकतुः ” इत्यादिकरके संक्षे- 
® पसे कहीं. उनको ओर भक्तिकी आवश्यकता अब दशमाध्यायमें विस्तारते 
कहते है ॥ | 
श्रीभगवालुवाच । 
सूये एव महांबाहो श्वृणु में पर॑मं वचः ब | 
SiS हं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यंया ॥१॥. 
दोदा-दुरीबाततोसोंकहत, सुनिअजुनचितठाय ॥ 
दवेप्रसन्नतोसांकहतः तेरेहितकेभाय ॥ 9॥ 
. ` श्रीरष्णभगवान्‌ कहतेशये कि, हे महाबाहो ! मेरा सवोत्तम वाक्यं 
(0 Resin जो वॉक्य भीतियुक्त ली तुम तिन दुसे तुम्हारे हितके वास्ते 
— S कहताहों॥ १ ॥ | E 
— नेमे विदं सुरगर्णोः प्रमंवं WE ॥ 
EE CH ECCE UR सवशः ॥२॥ 
| दोहा-देवोऋषिनहिजानही, मोउत्पतिइँमीत ॥ 
देवळषिनकीआदिहू, तिनहूंरहतपुनीत ॥२॥ 
— पऐेरां जन्मभेया ऐसा ने देवेता ने महषी जांनते हैं। कारण कि, में देव- 
बो और सेव महषिनिकोशी EU ॥ २॥ 
यो मोमजेमेनादिं चे वेति ठोकमहेशवरस्‌ ॥ 
असंमूहः सं wer) wid प्रसुच्येते ॥ ३ 
दोहा-अजअनादिजश्दीशपुनि, भोकोळसतजुकोय ॥ 
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` ew ये न्यारे umane भोव मेरेहीसे होतेह ˆ ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


' ढतन्नेहोतेभये जिनके ठोकेमे ये: प्रजोहें ॥ ६ ॥ 


8B दोहा-मेरेयोगविभृतिकों, निजोठेत 
2500 o दोहा मेरेयोगविशतिको, तत्त्जानिजोठेत ॥ ` OE 
Ba  — या आओ निः 2E UT ठयागरिस i[gad त, Ug AEGI ३ ०३! E 
o s Uo WA lllstieRqd: Seas isa ॥ ७ i SN 
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(१ ३८ ) प्तगवह्गीवा । अध्यायः १०. | 
EGRE MEE E 
नीह 5 समेपापाकेरके छुटाहे LER Te . 
बुंडिज्ञनंमसंमोहः क्षमा सत्य दमः शम्‌ 
सुखं इःखं भवो भौवो भेयं चाभयमेव चं ॥ ४॥ 
अहिंसां समँता तुष्टिस्तपो दान यशोऽयशः E 
मेति भावों शतानां मत्ते एव एथग्विधा:॥ ५॥ | 
दोदा-वुद्िज्ञानशमदमक्षमाः अरुव्याकुलताहोय ॥ 
सुखमवदुखआभावभय, ओरअभेइंजोय्‌ ॥ ४ ॥ 
तोषअईिसादानतप, समयशअयशौजानि ॥ 
जीवनकोसबभावए, मोकोहोतसुमानि ॥ ५ ॥ | 
df, a, अव्योकुलता, Sur, wed, दम; शर्म; सुर्स, cu Se | 
पौरा, मैय और अपेशी आर आहिता, समता, संतो, तपे, दाने, परी | 


qetd: da पवे चत्वांरो मनव॑स्तथां ॥ | 
TAA मानसां जाता येषां ठोके इमाः प्रजाः ॥ ६॥ | 
दोहा-सातोकापिअरुचारिभनु, मोमनतेउद्योत ॥ | 

सगहीलोकनिमेभये, इनहीकेसबगोत ॥६॥ . ` | 
पाते महोऋषी याने मरीचि बसिठादिक epe चार इनके भी पूर्वे | 


G 
J 


i 


~ ^ बोदह ह मरे ko प्रमाण | dp 
बाने सनकादिक ऋषी तथां चोदह मनु मेरे संकल्पर्म मन इच्छा रमाण | 


hj 


ext विशति n च्‌ ममे थो वेत्ति qe: ॥ i M 
MaR योगन्‌ युज्येते नांत संशर्ये:॥७॥ | 


अन्वयाडु--दोहा-भाषादीकासहिता ॥ (१३९) 
को पुरुष मेरी महरी इत्यादिकाकी उत्पात्तिरृष इस RIRA और 
इल्याणगुणादिरूप योगको पैस्वसे जानताहे सो अचले wr mS 
छकतहोताहे इसम संशय नहीं है ॥ ७ ॥ 
` ओह स्वस्यं प्रभवो मत्तः सर्व प्रवंतते ॥ 
इति मत्वा भजंते मां बुंधा भावसमन्विताः ॥ < ॥ 
दोद्ा-होंहीईशरमगतकी, मोहीतेसबहोय ॥ — 
ज्ञामवंतयहजानिके, मोहींसोब्रतनोय ॥ ८ ॥ 
— A सर्वको उत्पतिरैथानहों मरेसे wd प्रवचे होताहे ऐसा मेरेको _ 
निके भावसंयुक्त ज्ञानीजन मेरेको भजते हैं ॥<॥. | 


परचित्ता महेतप्राणा बोधयंते परस्परस्‌ ॥ | 

कथयंतंश्चे मां नित्यं तुष्यंति चें रमति च ॥ n 
दोइा-प्राणचित्तमोमेंधरतः बोधपरस्परदेत ॥ 

| ` भ्रेचरितनिकहृतनित, मानितोषसुसलेत ॥ ९ ॥ 

. इनका भजन पकार यह कि, मेरेहीमें जिनका चित्त "gm 

- इर भेरा स्मरणे करते रहते हैं, परस्पर एक दूसरेको उपदेश करतेगये 

- Reni भेरेकी यागे मेरेही गुणगणनको कहते कहते निरंतर संतु 

(d 'और मेरी equi क्रीडायें करने dde ॥.९ ॥ 

` तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ 

ददामि बुंडियोग॑ तं येनं मासुपर्यांतिते ॥ १०॥ 
दोहा-सेवतमोकोतेसदा, भक्तियोगकेभाय। | 

| `' अलीबुद्िविलहतहं, रहतजुमोमेंआय ॥9१०॥ | 

3 TUM ऐसे वे निरंतर मेरे सं गी मेरेको Mi भजनेवाळे तिगको इसे 

' इुद्धियोगैको देवाह कि, जिंसकरके वे' मरेको” माते N ॥ ३० ॥ | 
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$ (३४० } सुगवद्दीता । NAN ३०. 


' तेषामेवाहुकेपार्थमहमञ्ञानजं qm ॥ 
| ना््ायाम्यात्मभोवस्थो ज्ञानदीपेन भास्वेती \ ११॥ | 
j दोहा-तमअज्ञानहिदूरिकरि 
4 कुश्तजुतिनकैहीयमें, ज्ञानदीपउद्यीत ॥ 33 ॥ | 
d उनहीकी दयाके वास्ते उनकी मनोवृत्तिमें रहाजेया में भकारित ब्रा | 
y दप दीपर्करके उनके अज्ञानजन्य विमिरेंका वार्श करताहों ॥ १३१ ॥ | 
अज्ञुन उवाच । 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवाच्‌ ॥ 
पुरुषं शाश्वतं दिव्येमादिदेवेमेज विश ॥ १९॥ | 
ऑहुरत्वास्चंषयः संवे देवैषिनाररदैस्तथाँ ॥ | 
असितो देवैलो व्यासेः स्वयं थे वे SRI मे १३ | 
दोहा-परमत्रह्मपविञतुम, परमानँदकोघास ॥ | 
अजअविनाशीपुरुषदो, आदिदेवतुमनाम ॥ ३२ ॥ 
सवऋषिइहिविधिकहतहे) नारद्देवळजाने ॥ 
d d | व्यासअसिततुमहूंकहत, तातेंलीनेमानि ॥ १३॥ | 
' ' तसेभीङष्णजीके वाक्य सुनिके अर्जुन बोले कि. आँप vum १ 
» . Gem हो पेरम पर्वि हो, dd d आँपको विनाशी छि 
E पुरुष औंदिदेव अजन्म व्यापक ऐसे कहते हैं, वे ये जेसे कि, qus 
' रवतंया असित e व्यास ओर आपे मी “भरे केहतेहो३ २।१ १ | 
' र्वमेततं भय यन्मा वदसि केशं ` | 
हि मन याष में ren 0. 
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भन्वयाङ्क-दोहा-भाषारीकासहिता । | (१४१) 


दानवदेवनजानहीं, तुमग्रगटेकीदाय ॥ 39 ॥ 
, हे केशव! जो मेरेसे कहतेहो येह से स॑त्य मानता हॉ, कारणे कि, है 
sed | तुम्हारी उत्पत्तिको नै देवता आनते हैं में दौनव जानतेटें॥ १४ ७ 
स्वयमेवोत्मनात्मानं वेत्य c पुरुषोत्तम ॥ 
घूतभावनं भूतेश देवदेवं जगत्पते ॥ १५ d 
दोहा-आयुनपोआपुनलखो, तुमपुरुषोत्तमंदेव ॥ 
'जीवनउपजञावतरहित, पाळतदेवनिदेव ॥ १५ ॥ 
. हे पुरुषोत्तम | है भतभावन | हे शूतेश | हे देवदेव | हे भगत्पेते ! आषै 
आपको आपर्हकी बुर्जिसे आपही जानतेहों ॥ १५ ॥ 
` झक्तुम्हस्यंशेषेणं दिव्या ह्यात्मविभूतयं: t 
यांभिविभूंतिभिछोकानिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठिसि१६॥ 
दोहा-निजविभूतिमोसांकहो, प्रशुजुवित्तकेदाय ॥ 
जोविभूतिश्रीक्ृष्णञ्च, रहीजगतमेंछाय ॥ १६ i 
—— RA आपकी विभूति हैं उनको सैमग्रतासे कॅइनेको योग्यही लिये 
. विशृतिनकरके ईन लौकोंमें व्यापिके RA aRU, 
EE v विद्यांमेहं योगी त्वां सदां परिचितयन्‌ ॥ 
__ केषेंकेषु च भावेषे चिंत्योसि भगर्वन्मया ॥ १७॥ 
दोहा-च्यानतुम्हारोकरिप्रसः मानोकेसेतोहि ॥ 
कोनपदारथमेंठखा, सोसमझावोमोदि ॥ १७॥ 
' कवेः कक्तियोगयुक्तम्याहआ आपको सर्दो suman के से जगी. हे 
` इग्वन्‌ ! आप मेरेकेरके कोने कोनसे सपमे ध्यावनयोग्यहो ॥ ३७ ॥ 
 किस्तरेणात्मंनो योग विभूति चं जनादन ॥ : 
क्थ्य eias शणवता नाच्च " SATA १७ | | 
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(१४९) भगवद्गीता । अध्यायः ०. 


दोहा-योगविश्रूत्योआपनी, कदियेमोकोदेव ॥ 
मोकोतपतिनहोतदैः सुनतअमीरसभेव ॥ १८॥ | 
हे जनोईन | आपको प्राप्ति उपाय ओर fg याने वैभव सो विस्वा: |. 
(3 फिरे कहो. याने संसेपसे कहा अब विस्तार कहो क्योंकि, ईस अमूत | 
इप माहात्यको सुनते सुनते मरे दूँप्ति बही होतीहे ॥ ३८ ॥ 
श्रांभगवानुवाच । 
हते ते कंथयिष्यामि दिव्यां हात्सविभूतर्य ॥. | 
प्राधान्यतेः कुरुश्रेष्ठं नास्त्यंती विस्त्रस्थ DUI | 
दोहा-अडेनतोसोंकहतहों, निजविश्भतिबिस्तार ॥ 
मुख्यजितेतेईकहत, हियकेहयनिनिहार ॥ १९॥ | 
ऐसे सुनिके ज्ञगवान बोले कि, हत याने हे अजुन ! तुम्होरेसे दिल |. 
परी विभूतिनिकों प्रधानतासे याने मुख्यं मुख्य कहोंगा कयोंकि, हे qul | 
रे विस्तारकों eid नहीं है ॥ १९ ॥ | 
अहमात्मा भुडाकेश सवभूताशंयस्थितः ॥ 
अहँमादिश्व Hed चे भूतानामंतं एव चं ॥ २० ॥ 
-सबजीवनकेहीयमें, मोहिंआतमाजानि ॥ | 
आदिंअंतअरुमध्यहों, मोहीसबर्मेसानि॥२०॥ | 
हे गुढाकेश | wise अंतःकरणमें रहोभया मैं स्तोका गंत | 
«iit हों और में हों आँदि ओर Hen और अंती हाँ, अब यहाँसे में | 
कहते जायेंगे यहां ऐसा अर्थ करना कि, जेते आदित्यनमें विष्णुता | 













~ आदिति हों ऐसे कहनेसे यह भया कि, विष्ण आदित्य मेरी भे वि | 
o AR हसमें मेरी शक्ति जादाहे ऐसाही d हँ म्द वे आवे d | 
B nmm 5 विशेष EUM टीकारये मैने ढिखाहे wai 












भन्वयाडु--दोहा-भाषाटीकासहिता। (३४३) - 


आदित्यानामहं विष्णुज्योंतिषां रैविरेशमान ॥ 
भधरीचिमरुतामस्थिं नेक्षत्राणामह शेशी ॥ २१ ॥ 
दोहा-आदित्यनमेंविष्णुहों, ब्योतिनमेंरविदेखि ॥ 
वायु नमाझपरीचिलें, नक्षतनिशशिलेखि ॥ २१॥ 
द्वादश आदित्यनेमें विष्णुनाम आदित्यं य हो, ज्योतिनमं किरणववे 
Ad werd WU das चरमा मे हो. ॥ २१७ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देर्वोनामस्मिं वासँवः ॥ 
saai मनश्चास्मि सूतानासस्मिं चेतनों॥ २२ ॥ 
दोहा-सामवेदहेविदमें, इंद्रअमरगणमाइ ॥ | 
जीवनमेंहोंचेतना, मनइंद्रिनकोनाँह ॥ २२ ॥ 
Wer सामवेद eb देवेनमें इंड हों ओर (ARR मेन हों” Peur 
GRIS ॥ २२॥ | 
at शेकरश्वास्मिं व्त्तिशो य॑क्षरक्षसास्‌॥ 
वसा पौवकश्रास्मि मेरे! शिखरिणामंहय़ ॥ २३ ॥ 
दोहा-रुदनिमेशेकरजुहो, यक्षनमॉझधनेश ॥ ` 
पावकहोंदीवसुनिर्ण, शेलसुमेरसुदेश ॥ २३॥ ` 
` WWW शंकर हों य्षराक्षसांमें कुबेर, अधवसुंनमें अभि, शिसरवी- 


व Sb मेरुपबेत में हो. ॥ २३ ॥ : 
। रोधसां च ed मां विद्धि पार्थ ef ॥ 


STE Sp सरसामस्मि सोंगरः ॥ २४ b 
दोहा-देवपुरोहितखुख्यजो, मोदिबृहस्पतिभानि ॥ 


ड T पण्सुससेनापतिनयें, Sunt ॥ २४ ॥ ` 













(१४४) शगददीता । अध्यायः १०. 


हे पृथापुत ! पुरोहितेनमें मुख्य बृहस्पति मेरेडी को जानो Wed | 
कार्चिकस्वीमी, सरोवेरनमें समुद्रे में ही हॉ. ॥ २४ ॥ | 
भहर्षीणां dut गिरांमस्म्येकमेक्षरस्‌ ॥ 
थज्ञानां जेपयज्ञोस्मि स्थावराणां RATSA: ॥२५॥ 
दोहा-होंहिमहर्षिनमॉझभूगु, वाणिनिमेजुड*कार ॥ 
यज्ञनिमेजपयज्ञहो, स्थावरदिमआधार ॥ २५ ॥ 
«if भुगु वाकयनमे ईक अकषर याने “ ओस ” में Dl 
अपयन्ञे, स्थावरोने हिमाचल MA ॥ २० ॥ 
sped: सवदक्षाणां देवषीणां चे नारेदः ॥ 
'गंधवाणां चित्ररथः सिंद्धानां कपिलो सुनिः ॥ २६ ॥ 
दोहा-पीपरहों सब तरुनमें, ऋषिमेंनारददेव ॥ 
गेंधपनमेंचित्ररथ, सिद्ंकपिलमेभेव ॥ २६॥ | 
सर्ववक्षनर्मे पीपेर ओर देवर्केषिनभें नारेद, गंधर्वनेमें e Riv | 
ed हों ॥ २६ um वदि 
उच्चःश्रवसमश्वानां विद्धि मोममृतोद्भवस्‌ ॥ ` 
ऐरावतं गैजेंद्राणां नराणां चं नंराधिपस्‌ ॥ २७ ॥ 
दोहा-अश्वनमेउचचेःश्रवा गजऐरावतनाम ॥ ` 
त पोषतसबकेकाम ॥ RO N E 
.. TER अम॑तसे उत्पन्न रैज्लेश्भवाको, होंथिनमें ऐरावतेको e RS | 
' . असम राजा मेरेहीकी जानो ॥ २७॥ di 
आयुधानामहं वैज धेनेनामस्मिं कामधुछू ॥ —q 
. श्रेजनआस्ति क॑दपः सैपाणामस्मिं वासुकिः ॥ २० | 
| दोढा-इथियारनमेगञो कामधे! | 
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अन्वयाछु-दोह्ा-शावादीकासहिंता । (१७७ ) 


et] वेज, RUE कार्गेवेन में' 'हा इत्पत्तिकारक कामदेव gl 
FER सर्पनमें वौसुकिसपं में हों ॥ २८ ॥ UM 
अन॑तशास्मि नांगानां वैरुणो योंदसांभह्य्‌ ॥ | 
Bu às यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
हा-नागनिम झिअनेतहों, वरुणजुहोंजरूजंतु ॥ 
पितरनिमेहोंअयेमा, यमहोंसंयमवंतु ॥ २९ ॥ ; 
अनेक शिरवाले सर्पामें शेजी, में हो, अठजीवनमे में dew हो; 
RTT अर्येया, शासनकेरनेवालोने मै" da हों n २९ ॥ ! 
Serres Serrat काँछः कल्यतामहय्‌ ॥ 
Ei चशेगेंद्रोई वैनतेयश्च पंथिणास ॥ ३० ॥ 
दोहा-देत्यनमें प्रहलाद हों, RRNTT A 
KERRIN पश्चिनभेरिपुव्याळ ॥ ३० ॥ 
o F मेद्वाद हाँ, अनर्थेशारककी मिनदीकारकोमें Y काळ हों, 
` WARD सिंहे हों. पेक्षिनमें मेरु हों ॥ ३० a 
| qd क की जी. 
` - पवनः पवतामस्मि रामः शैलश्वता मंहस्‌॥ 
 शपाणां भकरश्चारिमे स्रोतसामस्मि जाहवी॥ ३१ ॥ 
o दोहा-उत्ताठनिमेपवनहों, शख्नघरनिमेंरम॥ `. | 
| जलज॑तुनमेंमकरहों, नदीगंगअभिराम॥ 33 n 
। __ विज्रकारकोंमें der हों शब्नर्धोरिनमें राम साक्षाद में हों, यहां 
WW विभूति है मैच्छनमें कर हों प्रवोहवारोगें भीभोगी 
स्थी हो ॥ ३३ ॥ य dns Eo. 
| पगाणामादिरतशचं मधयं Mis RAN ॥ E 
| भरध्यात्मविदया विनां वदः RA ३२४ 























(१४६). शगवद्ठीवा। अध्यायः १०. 


हा-अष्यातमविद्यानमें, वादवादियनमाहि ॥ 
आदिअंतअरुमध्यहेँ, सबेसृष्टिकोनाहि ॥ ३२॥ | | 
शर्व जो अझाके दिवस उनमें आदि ऽत्पत्तिकारक अंत "eqs | 
Si मध्य रक्षकेगी में हों. है अजुन | सब वि्यानम eer ND दार | ! 
sou योद याने सिद्धांत RE ॥ ३२ ॥ | 


अक्षराणामकौरोस्मि इद्रः सामासिकस्यच॥ | 
शहमेवाक्ष॑यः कालो धाताहं RANET: ॥ ३३॥ | 
दोहा-अक्षरमाहिंअकारहो, RUN E 
होंहीअक्षरकालहों, धातामोकोमानि ॥ ३३ ॥ | 
भक्षरोगें अकोर E समारेनमें दंदसंभास, अक्षय काठे मेँ चोतर | 
दुख जिसके d mh ॥ ३३ ॥ | 
Ur IRETE] ga ` | 
fei: श्रीवाके थे नारीणां स्मृतिमेंधी SISTER ३४ 
दोहा-णोसबकोसंहरतहों, ओरउपावनहार ॥ 
श्रीकीरतिसरस्वतिक्षमा, होहीइुद्धिसम्हार ॥ ३४ ॥ 
सेका हरनेवाळी मृत्युं मे ओर आपकी बढती चाहनेवालोंमे 
धाने बढती में दो, स्रीजनोमे कीतिं, भी, वाकू, समृति, मेयो, ति i 
हमा में हों ॥ ३४ N 
बृहत्साम तथा aret गोयत्री Saara ॥ 
—. आसानां मागशीषोऽदैमृतेनां कुसुमाकरः ॥ ३५॥ 
__ दोहा महासामहोसाममे, गायत्रीहोंछेद ॥ ` E 
` भागंशीषहोंमासमें, ऋतवसंतसुखकंद ॥ ३७॥ = P 
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अन्पयाङ्क--दाहा-भाषार्यकासहिता। ( ४७) 


धूतं छलयेतामस्मि तेर्जस्तेजेस्विन 


नॅयोस्मि व्यवेसायोस्मिं ed सत्ववतामंहमे ३६. 


होह! (QU Sram सिवछलनियें, तेजस्विनमेंतेजु | 
जयअरुउद्यम्सत्यहों, सतुसतवंतनिर्ेज ॥ ३६ n 
छठेकारिनमें जूवाव तेजस्विनमें तेज में हों, जीतनेवालॉम जय हाँ 


"Ma a e^. -9 93 


निश्वयेवालांम निश्वय हॉ. , उदारबर्म उद्धरती मे हो ॥ ३६ ॥ 


` ` वृष्णीनां वासुदेवीस्मिं पांडवाना धनंजयः ॥ 

` पनीनांमर्प्यह व्याँसः केवीनाझंशना कविः ॥ ३ओ ` 

— . दोढ़-बहुकुलमेहोंकृष्णहों, अजुनपांडवमाहि ॥ | 

पुनिनमांझहोंव्याससुनि, गनोशुक्रकविताहि a ॥ 

oo वेण्णिवंशिनमें वासुदेव यहां वसुदेवपुत्रत्य मात्र विभूति जानना died 

` अजुन तुम हो सो भे विभूति हो इससे qur में हों, युंनिनमें व्यॉसजी में 
हैं FA जो शाखदर्शी उनमें शुक्राचार्य केवि में हों ॥ ३७ ॥ 

_ एडो दमयंतामस्मि नीतिरस्मिं जिगीपतास ॥ 

. औन॑ चेवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवेंतामहँस ॥ ३८ ॥ 

'  इोहा-दंडवतिनमंदडहो, जीतवंतकोनीत ॥ ` 

| ज्ञानिनमेदोज्ञानसम, मोनदुरावनरीत ॥ ३८ M 






| शोमे मोन हो | ज्ञानिने में, होन हों ॥ ३८ ॥ 
| nd बीजं aSa ॥ 








स्ववशकतंनमें S हो, जय चाहनेवालोंमें नीति हों गुंतकरनेके SWR 


विनो यंत्स्यान्मया सूते चराचरस ॥३९॥ 
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(१४८) eT! अध्यायः १०. | 
हे अन! सर्वप[तोका नो आदिकारण है सो में ही) जो UNUS | 
“नरे विना होगे सो नेही है ॥ ३९ ॥ m E: 
नातोऽस्तिं ममं दिव्यानां asit Rd ॥ = 
s Sei: प्रोकी विभेलेविस्तेरो मर्या ॥ ४० ॥ 
-भेशदिव्यविभश्वतिको, अंतनजान्याजाय ॥! 
यहतोथोरोसोकशो; मोविभूतिकीभाव ॥ ४० ॥ A 
हे अर्त ! मेरी दिव्य विशृतिनका अंते नहीं है” परंतु येह विभूतिकी 
` दिस्तोर मैंने संकेतमातरसे Sud ॥ ४०॥ ie 
 SECIGE Se श्रीमंद्जितमेव वो ॥ 
वत्तदेवाऽवगच्छं cd मर्म तेजाशुसंभवस्‌ ॥ ४१ ॥ 


Ez y काहगुणअधिकाय ॥ 

d सोसबमेरोतिजहे, ETE ॥ ४९ ॥ 

मो जो गाणी ऐभर्यवाच, शोतार्येमाद अथवा बडा होय सी सो मेरे 

वेजके अंशयुक्त ini ऐसे तुम जानो ॥ ४१ ॥ न | i 
अथवा बईनेतेने कि ज्ञातेन ताडन ॥ -—— 
ष्ठभ्यौहमिदे कृत्स्नैमेकीशेन स्थिती जगेत्‌॥४२॥ | 

इति श्रीमद्गगवङ्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या | 

dmm श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूति 

^ गोगो नाम दशमोऽध्यायः N १०॥ | 
ोदा-कहाकरेगोजानिके, अज्ञेनयहविस्तार॥ _ | 

O झदंशसेस्थितमेंहिड, व्यापकसबसंसार ॥ ४२॥ .., 

हे अन । अथवा हस बहुत जानकैरके तुम्हारे झया भयोजन है मे. 
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भन्वयाडु-दोहा-भापाटीकासहिवा। (१४९) 


| अजुन उवाच d | 
* अदजुग्रहाय पेरम॑ शुहयमरध्यात्मसंज्ञित्‌॥ | 
थत्व॑योक्तं वचंस्तेने मों होऽ यं विगेतों मर्म ॥ १ ॥ 
दोहा-मोहूपरकीनीदया, अध्यातम्प्रमटाय ॥ RE 
वचनतुम्हारेसुनतही, मोहजुगयोनशाय ॥ १॥ | 
जब भगवाजूने आपकी विभूति कही ओर उसमें आपका स्वरूप वर्णब 
किया तब छुनिके अजुन देखनेकी इच्छा करके बोले कि, हे भगवन | 
` खैरे अनुगहके वास्ते सर्वोत्तमे गोप्य अध्योत्मसंज्ञित याने आत्मज्ञानविष- 
थक जो वर्चन आपने कहा उेसकरके WEE मोह AT ॥ १ ॥ 
भर्वाप्ययी हि भ्रूतानां श्रती विस्तरंशो मया ॥ ` 
त्वत्तः कमलपत्राक्षं माहात्म्यमपि TATA ॥ २॥ 
दोहा-जीवनिकीउत्पत्तिछुनि, ओरग्रळयकीरीति ॥ 
कहीजुतुसविस्तारसो; आतमकीशुअनीति ॥ २॥ ` 
कारण कि, है कमलदळेनयन | भूतप्रॉणिनके उत्पत्ति, मल्य आडे 
झन विस्तारपूर्वक तुने ओर आपका अक्षय माहात्म्यशी सैना ॥ २ ॥ 
` एवभेतंदयथात्यं तव॑मात्मांनं परमेश्वर ॥ 
 द्वेष्ठमिच्छामि ते रूपमेःरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
'  इोहा-योहीददेजोकहतहों, इरिजीअपनेभेव॥ ` 
| देख्योचाहतहोंअबे, रूपतुम्हारोदेव ॥ ३॥ B 
हे पेस्मेश्वर | तुम आएको जें से केहतेहो यह C है हे (रुपोत्तम s d. 29 
हरे ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज,इन छः ऐश्वर्य यु्ते WR 
| पेको चाहताहों ॥ ३॥ र NR FE cial 








| 





(990) भगवद्दीता । अध्यायः ११. 


मन्यसे यदि तच्छर्कय मर्या EAR अभी ॥ 
appe तैतो में ed दैशयात्मानमव्ययस्‌ ॥ ३ ॥ 
दोहा-देखतयोगदहिमाहिजो, जानतहोयदुराय ॥ 
| अविनाशीनिजरूपतो, दीजेमोदिदिसाय ॥ ४ N 
हे पेण [जो वहहप मेरेकेरके देखनेको योग्य है ऐसा मानतेहो yum 
दरे | 'तो तुम अविनोशी आपके रूपको NA "दिखाओ ॥ ४ ४ 
श्रीभगवालुवाच । 
ऱ्य भे पार्थ रूपाणि शतेशोऽथे सहस्रशः । | 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि थे ॥ ६॥ 
दोहा-अज्ञेनअवतूदेखिले, शतसहस्वमोरूप ॥ P 
बहुतभाँतिहेदिव्यनों, नानावणेअतूप ॥ « N i 
ऐसे वचन सुनिके भगवान्‌ बोले किं, हे प्रथापुत्र | सैंकेडों फिर इरी 
अनेकप्रकौरके दिव्य और-अनेकवर्ण आकारके मेरे रुपोंको देखो ॥५॥ | 
पर्यादित्यान्‌ वसूने रुद्रांनशिनों मईँतस्तथो ॥ 
qeri पॅऱयाचयीणि भोरत ॥ ६ ॥ 
इहेकैस्थं जेगत्कृ्नं Vane स्चेराचरम ॥ 
qu देहे गुडाकेश यैंचोन्यंदंएमिच्छेसि ॥७॥ ` 
होदा-देसिरुदआदित्यवसु, अशरिनिसुतमोमाहि । 
औरोअवरजरूपजे, पहिठेदेसेनादि ॥ ६॥ 
इनठेरेमोदेइमें, थिरचररहेसमाय ॥ ` 
ixi देख्योचाहतनोकछ, सोइदेतुदिखाय ॥ ७ ॥ 
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भन्वयाङ्क-दोहा-ाषाटीकासाहिता। (१५१). 


देखी हे गुंढाकेश । इस मेरे Web Hd जगत एकही ठिकानेः 
किढेको आजे देखो ओर जो" ओरजी Wig, EE उसे di 
CO ॥ ६ ॥ ७ N | 
ने तु माँ शक्य॑से दरष्ठमनेनेवं स्वचक्षुषा ॥ 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पर्य मे योगमिश्वरस्‌ ॥ ८॥. 
दोइः-इननेनननहिंदेखिये, देउँदिव्यहगतो हिं n T. 
राजयोगसंयुक्ततू, जेसेदेखेमोहि ॥ ८॥ 
इसे आपकी दृष्टिकरके भेरेको देखने की ने समर्थ होवोंगे इसके 


. हमको दिव्य 35 देवाहों विसकरके मेरे इपवेरसंबंधी योग को दे लो॥< t 


d di. संजय उवाच । 
एवमुक्की ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः ॥ 
दशयामास पार्थाये परंमं edad ॥ ९ ॥ 

दोहा-योगीश्वरश्रीकृष्णजू, कहिवचननयाभाय॥ 
प्रमरूपणश्वय्येहो, सोदीनोप्रगटाय ॥ ९ ॥ 
संजय धृतराष्ट्रसे कहतेभये कि, हे राजन | महायोगेश्वर भीढेष्ण हे हे. 
केहिके फिर सवोत्तम ईश्वरसंबंधी रेप अर्जनको दिखाते गये ॥ ९ ॥ 
अनेकवकनयंनमनेकादतैदशनम्‌ ॥ 


अनेकदिव्यासरणं दिव्यानेकोयतायुधस्‌ ॥ १० ॥ | 


दोहा-बहुआननलोचनबहुत, देखेअचरजहोत ॥ 
भूवितनानाश्षणनि, श्रअनेकउदोत ॥ १०॥ | 
जिस पमे अनेक मुख ओर * नेत्र हैं ओर अनेके अद्भुत दर्शन हैं 


— भनेक दिव्य आभूषणयुक्त हैं और दिव्य 'अनेक उगाये हें WW _ 
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Wr न्यारा एकही ठिकाने इकढा ऐसे सवे | जगदेको भजन देखते _ | 
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(१५९) MAR । अध्यायः ११. ` 


दिव्यंमाल्याम्बरधरं दिव्यगंधातुठेपनस्‌ ॥ 
सवाश्चथमंयं देवेंमेनंतं विशवतोसुखस्‌ ॥ ११ ॥ 
दोहा-दिव्यहारदिव्येवसन, दिव्यसुगंधळगाय ॥ 
अनेगरूपसुखहेजिते, शोमितनानाभाय ॥ 33 ॥ 
दिव्य माळा और बच्नधारणकिये है दिव्य चंदनादि गंधका ठेपन किये हे. 
एव आश्व्मये प्रकोशमात्‌ अंतहिते और सब ओर जिसमें मुख , हैं ऐसा 
इप अजुनको दिखातेशये ॥ ER 
दिवि giacca भवेदयगर्पदुत्यिता ॥ 
यंदि भाः सदंशी सां स्याद्वासस्तस्य महात्मनः।१२। 
दोहा-सहस्लकिरणआकाझें एरीरहसोज्योति ॥ 
दीपतिताग्र्कीळखे, तऊनसमताहोति ॥ १२॥ 


3 y 


धो आकाशीमें हजारा सूर्यनेका एक vid उत्पन्नभयाहुआ तेजे हों 
बो तेजे ईन महात्मा शगवानके तेजेके app हो थे ॥ १२ ॥ 
व्रेकस्थं जगेत्कृ्त॑नं प्रविभक्तमनेकथा N 
अपश्यददेवदेवस्यै शुरीरे पांडवेस्तर्दा ॥ १३॥ 
दोदा-भिन्नभेदजेजगतमें, देखेसबइकठोर ॥ . 


देवदेवकीदेहमें, अजेनदेखेओर ॥ १३ ॥ 
ed देवनकेभी प्रकाशक रूष्णके शरीरम उसरँमयमे अनेक भकोरका 








भ : 3 3 व विरैमयाविष्ठो - 9 S 
qd: सें AERA दृष्टोमां धनंजयः ॥ 


देवं कृतांजेठिरभांषत ipei ॥ १४ ॥ 
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भन्वयाङ्क-दोहा-भाषाटीकासहिता। (१ ५३ ) 


तेन विस्मय करेके व्याप्त रोमांचयुक्ते वेह अजुन wp] 
बणामकरके हाथे जोडेभये बोले ॥ १४ ॥ ल्ला "den 
अजुन उवाच। 
पश्यामि देवांस्तंव देव दे हे संवीस्तथा भूतविशेष 
सवान ॥ ब्रह्माणमीशं कमलासनेस्थमेाश्चं 
Ni दिव्यान्‌ ॥ १५॥ ˆ ` 
दोहा-देखतहाँतुमदेहमें, सबसुरथिरचरस्षिद्ध ॥ 
कमळासनऋषिईशणुनि, सवेनागशुभविद्ध ॥ १५ ॥ 
अजुन कइतेई कि, हे देवे | तुम्हारे WR देर्ववको तथां Wd 
भाणिनके समूहाको तथा झाको ओर कमलासन जो अज्ञा उनमें 
स्थिर जो ईश्वर याने आपही तिनको और सेवे कॅपिनको और दिब्य 
-पेनकी देखँताहीँ ॥ १५॥ ` 
अनेकबांहूदरवक्कनेत Lr त्वां संबेतोऽनंत- 
रूपस्‌ ॥ नांत ने मध्यं नं पुंनस्तंवार्दे पश्यामि 
विश्वेश्वरं विश्वरूप ॥ १६ ॥ 
दोहा-बहुतवाहुउद्रोबहुत, मेदेखेबहुशीश ॥ 
अंतआदिमिष्योनहीं, ऐसेतुमनगदीश ॥ १६ ॥ : 
हे विश्वेश्वर | हे विश्वरूप | तुमको dd ओरसे अनेक भुजा उबर 
Sw ओर नेत्रवाले अनेतरूप देखताहों तुम्हारा ने अंते ने der ने फिर 
भोदि देसर्वोहो ॥ १६ ॥ " 
किरीटिनं गेदिनं चक्रिंणं चे तेजोरांशि संपतोदीप्ति | : 
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(१५७) ` पगवदीता । अध्यायः 9१. 


पकटशीशकरचक्रगद, रूपराशिभगवान ॥ 
हगनिर्वोधिचितवनलगे, दोरविअनळसमान TEKA 
मको किरीटवोन गदावाचूँ चर्कवाच और तेजकी राशि Wa ओरहे 
ब्काँशमाच सर्व ओरेंसे दोर्नरीक्ष्य Wm अशि ओर सूर्यकी कांतिसरीखी 
हांतिमाच और औएरिमितरूप देखेताहों ॥ १७ ॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमर्यं विश्वरय पर 
T त्यमव्ययेः शाश्वतधर्मगोस्ता सनातनः 
Ed पुरषो भतो में ॥१८॥ - | 
दोहा-अक्षरदोतुमही परम, होसवजगतनिधान ॥ 
अविनाझीरक्षकसबनि, उत्तमदोउनमान ॥ १८ ॥ 
नो मुमुक्षुजनौकरके जानने योग्ये सैवोचम विष्णुं आप हों देस विश 
के भेटे आर्धीर आप हों सनातनेंधर्मके रक्षक अविषाशी आ हों FEIGH 
एष आप हों यह मैंने जीना हे॥१८॥ ME 
अनादिमध्यांतेमनतवीर्यमनंतबौई शशिसँर्यने 
घम ॥ पश्यामि तवां दीपतहुताशवेकं स्वतेजसा 
विश्वम्निदै तपतस्‌ ॥ १९॥ | T 
दोहा-आदिअतमधिरदिततुम, रविशशिदेंतुमनेन ॥ | 
ठमरोशुखदीपतिअगनि, सबहीकोतपुऐन ॥ १९॥ | 
.. नेही हे आदि, मध्य और अंत जिनके अनंत हैं पराक्रम जिनके i E 



















दोहा 





हैं शज जिनके चंद सूर्य नेत्र Re मरत हे अग्रिसइश मुख जित । 
जो आपके तेजकरके tw fep तृपायमात्रे कररहेहो ऐसे तुमको | 
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अन्वयाडू--दोहा-आषारीकासहिता । (१५५) 
fre सर्वाः ॥ nii qubd aW 
छोक॑त्रय॑ प्रव्याथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 

दोदा-गगनभूमिमचिसवे दिशि, व्यापेतुमइकबेजु ॥ 
अद्भुतरूपसुउग्ररांख, प्रविथितळोक uds Ro N 
है भहाशरीर | यावापथिवीका येह अंतरे याने इस बल्लांडका पोड 
भाष एक करके व्यापत हैं ओर सेवे दिशा व्याध हैं अर्थात्‌ उँचाई करके 
बझांड पोल और चोड़ाई करके सवे दिशा प्रगई हैं ऐसे आपके इसे 
भद्धव उभ रुपको देखि के तीनों ठोके याने तीनों छोकॉंके वासी देव 
पनृष्यादिक व्याकुलें हैं ॥ २० ॥ 
अमी हि त्वां सुरंसंघा विशति केचिद्वीताः प्रांज 
लयो mR ॥ स्वेस्तीरत्येक्षा महर्षिसिद्धसंघा' 


` स्वुवंति ते स्तुतिभिः deser: ॥ २१ ॥ 


दोहा-पेठततोमेदिवसव, स्तुतीकरतभयमानि ॥ 

ऋषिअरुसिद्धमहातमा, नयतजुतोकोजानि ॥२१॥ 

थे! देवतगके समूह आपके quiam Wd कितनेके भयभीत हाथ 
WR तुम्हारे गुण नाम उच्चारण करते हैं महर्षी ओर RAT समूह 
वस्ति ऐसे” केहिके तुम्हारी अनेके प्रकारकी gas करके स्तृति 
हरते हैं ॥ २१ 0 t | 
द्वादित्या quat यें चे सोध्या RRA मैक | 
तेश्रोष्मंपाश्चं ॥ गंधर्वयक्षासुरासिद्धसंषा dd 
तवां विस्मिताश्चैव ÄT ॥ २२॥ | 


` होहा-रुदसाव्यआदित्यवसु, अश्विनिसुतअरुषाय ॥ 








d 





अचरजपाय ॥ २२॥ 





( १५६ ) भगवद्दीता । अध्यायः ११. 


एकादश €x द्वादश आदित्य अष्टेबसु और जी साध्य नामके Wu . | 
हेड विशदेव दो अ्थिंनीकुमार उंचार्श॑ मरु ओर पितर ओर गंध | 
qu देवता और सिद्ध इनके समूह ये सेव विस्मित भये हुए तुमको | 
इेखिरहे हैं ॥ २२ ॥ ` ` 

पं महत्ते बहुवक्तेनेत्रं भहाबाहो बहुबाहुरुणादस ॥ 

बहदरं बहुदंछाकरांल vmi लोकं: प्रैव्याथितास्तै ` 








Berto भुजपद्बहुउद्रोड ॥ 
"odia y d व्यथितळोकसबहेडु ॥ २३ ॥ 
हे महावाहो | बहुत हैं मुखं ओर नेत्र जिसमें तथा बहुत हैं शुज जांघों 
ओर चरण जिसमें बहुत हैँ उदर जिसमें बहुत दाढों करके विकराढ 
ऐसे तुम्हारे महत रुपकी देखिके लोक व्याकूळ हैं Ul 
sy हों ॥ २३ N 
mwi दीप्तेमनेकवर्ण व्यात्ताननं dr 
शाळनेत्रस्‌ ॥ ia हि तवां प्रेव्यथितांतरात्मा धति | 
s विदामि शेंमं चे विष्णो ॥ २४ ॥ दंष्टँकरालानि | 
Wer दैव कालानलसन्निभानि॥ दिशो | 
ने जीने नँ छॅभे चे शेम प्रैसीद देवेशं जगन्निवास | 
_ ॥२८॥ अमी चे लीं ( द्वा दिशी ने जानंति शै्म॑ | 
नें लभंते इति पूर्वेण पंचार्वेशतितमेन पद्चेनान्वयः) - 
मा pds ॥ भीष्मी | 











भन्वयाङ्कु-दोहा-भाषाटीकासहिता। (१७७ ) ` 
कराढानि भेयानकानि ॥ के Riem दशनां- 

i RY संद््यंते चूणितेसँत्तमांगेः ॥ २७॥ 

oOo दोहा-पाइणहुमिआकाझशिर, हगदीरपमुँहबाय ॥ 

एसेतमंकोंदेखिके, धीरजुगयोपराय ll २४ ॥ 
काळभश्नितुमदाढअति, देखीबहुविधिभीति ॥ 
दिशिश्रलेषुलहृगयो, अबकीजेबहुप्रीति ॥ २५ ॥ 

D - पूतसबेधृतराष्ट्रके, सबेनृपतिकेसंग ॥ 
| कणद्रोणभीषमजिते, योधाहेंपोअंग ॥ २६ li 

वेगतिहारेवद्नमें, सबेपरतहेधाय ॥ 

कोऊदाढनितळदळें, कोउरहेळपटाय ॥ २७॥ : 

.. हेविष्णोनभ् जो भरतिसे परे परम आकाश वैकुंठ तहांपर्यत है स्पश 

। . जिंका जो भकाशेमाद अनेक वणेयुक्तरूप तथा मुखं फेलाये wen और 

' विशाळ वेत्र ऐसे आपको देसिके जिसेसेकि, व्यौकृलचिच रया हुआ 

'_ RAAN शौंतिको नहीं भाते होताही ओर SER कराल जिनमे 

- . ओर काहार्नेलके तुल्य हैं ऐसे तुम्हारे deter eR केही द्शीओंको भेह | 

जौनता हों ओर सुँखकोधी नहीं भप्तहोताहों ओर राजोंके सँमूहोंकरके 

सहित ये WS पतराष्टके पुत्र तथों भीष्मं होण यह कणे ओर हमारे यो- 

' _ धनसे मुख्य जो है तिनर्केरके n. तुमको ( देखि के द्शिओंको नहीं 
भाते हैं और सुखको नहीं ament हैं “एसे प्रथमके पद्चौसवें श्दोककरके | 
अन्वय हे ” ) ये संव अतिवेगकी भाधगये डोढे हे a जिनमें NN 

—— भेयानक आपके मैखोंमें प्रवेश करते है कितिनेक चूर्णितशये ppuemb . 

न करके सहित तुम्हारे दातोंकी संषिनमें deu दस ते हैं इससे हे देवेरँ। | 

` ह जैंगलिवास ! आप कपा करो याने हम सब हरे हैं इससे आप प्रथम, | 

.. Wü सोम्परुपको पारणंकरो॥ २४ ॥ १५॥२६॥२७॥ | 








'( १५८ ) TRAM । अध्यायः ११. 


येथा नंदीनां बहवोऽम्बुवेगाः SE भिरा दर 
इति ॥ त॑था तैवामी नश्छोकवीरा विरति पैका 


ण्यभितो ज्वंलंति।॥ २८ ॥ 
दोहा-न्यांसरितावषोकऋतुईिः' TRISTE ॥ 
त्यांत पतुसरेवद्नमें। सबैपरतदेआाय ॥ २८ ll 
से Am m Med पानीके Wd समुद्रेहीके We पावते हैं तसें ये 
॥रठोकवीर re भज्वठिते quid भवेश कैंरते है ॥ २८ ॥ | 
यथा प्रदीप्तं ज्वळनं पैतंगा विशति नाशाय Wu 
er ॥ तथैव नाशाय वि शांत FRETA 
qiio समुद्धवेगोः ॥ २९॥ | 
दोहा--ज्योपतंमपरदीप्मे, छहतआपनोनाश ॥ 
'तेसेसवनृपपरतहे, qure ॥ २९ ॥ | 
जैसे अतिवेगवंते पतंगे आपके नाशके पास्ते प्रदीप्त edu «o 
करते हैं तैसे ही अतिवेगदंतें ये लोग 'भी अपने विनाशके ded तुम्हारे 
. ` Wap प्रवेश कैरते हैं ॥ २५ ॥ | 
लेलिहसे ग्रसमानः quati tees 
॥ तेजाभिरोंपूर्यं जैगत्समेंग्रं भोंसस्तवोग्रों 
भ्रंतपंति विष्णो ॥ ३० Er ue. 
दोहा-छीलतहोतिनकोजुले, रसनासोळपटाय ॥ E 
eau देततापबहुभाय ॥ ३० | 
E | प्रज्वलित अपने मुखांकेरके सेव qd | 
- WU शक पे सत ए न सा Ren | 



























अन्वयाछु-दोहा-भाषादीकासाहता । (३५९) ` 


` आख्याहि में को ह नमोऽस्तु ते" देवे 
बर प्रसीद ॥ विज्ञातुमिच्छामि wsquisi ने हि 
प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दोदा-उमरूपतुसकोनहो, मोकोकहिमेदेव ॥ 
जान्योंचाइतहोंतुम्दें, तुवबातनिकोभेव ॥ ३१ ॥ 
हे देववर | ऐसे उग्ररूप आप कोर् हो सो मेरेसें कहो, Yay तुम्हारी 
O RRRA नेद जोनताहो जो आँ आंदिहे उनको आने की इच्छा 
कैरताही आप झेपाकरो FARM नमस्कार होऊ ॥ ३१ ॥ 
E ४ _ अमिगवाबुवाच । 
कांठोःस्मि लोकक्षयकृत्मबेद्दों ठोकान्समा दृ 
मिहु प्रवृत्तः ॥ ऋतेऽपि ` ताँ नं भैबिष्यंति सब ये 
pi Si ses RAE ॥ ३२ ॥ 
'पढेहोंबत्यो, सबकोमारनहार ॥ 
तोविनसबयोधानिको, भषिनेहोंनिरधार ॥ ३२॥ | 
ऐसे सुनिके श्रीकष्ण भगवा बोले कि, में इन लोगोंके क्षयके वास्ते. 
qan काल हॉ यहां इस लोगोंकों संहार करनेके वार्ते म्रवतेगयाही 
भी ये योया तुम्हारा शत्ेसेनाओंमं खडे ये सेवे तुम्हारे विना निभः 
eds t A ॥ ३२ N j ; | जिला : de | - | : | | | 
वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शाइन HT ` | 
राज्यं समृद्ध ॥ मंयेवेते qp पॅरवमेव निम: 
सैमात्रं भैव सव्यसाचिर ॥ ३३ pU fr M 
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( १६०) ' क्षगवद्गीता । अध्यायः १3 ! 
पेश लेड शङ्को जीतिंके समे राज्येको RUD प्रथमहे ये सेब RC 


mN तुम तो निमित्तमात्रे होउ ॥ ३३ ॥ 
द्रोणे चं भीष्मं चं जयद्रथं चं कण तथाऽन्यानेपि ` 
योधवीरान्‌ ॥ मेया इतांसँत्वं जहि माँ व्यथिष्ठा 
गुध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ ३४॥ 
दोइा-भीषमद्रोणजयद्रथो, कर्णआदिजेओऔर ॥ 
 शयतजिअजेनयुद्वकरि, अरिनमारुयाठोर ॥ ३७ ॥ 
होण और भीष्म ओर ppp ओर कणे तर्थां ओरेभी NR 
इनको मेरे मारेभये इनेकी तुम मारो मैत दुःखित होउ रंणमें शत्रुको 
vr TEP ३४॥ | 
| सजय उवाच | | 
ऐतच्छत्वा वर्चेनं केशवस्य कृताजेलिवेपमान 
किरीटी॥ नमस्कृत्वा यूये एवाह ष्ण सैगहूदं भी 
तेंभीतः प्रणम्ये ॥ ३५॥ | 
दोहा-वचनसुनेश्रीङृष्णके, कांपीअजुनदेह ॥ 
. तबप्रथुकोपालागिके, बोळोवचनसुनेह ॥ ३७ ॥ 
संजय धृतराष्ट्रसे कहतेहें कि, . किरीटी जो अर्जुन. सो श्रीकष्णेके 


श्वयशीत प्रणाम करके गद्रदकंठयु्छे श्रीकष्णेसे बोलतेयि ॥ ३५ ॥ 


स्थाने हषीकेश T य॒त्यनुर-: । 
e PRIENAI. 4 
ज्यते M कासि मीतानि दिशी दवति सेवे नेम P | 








भन्वयाळु--दोहा- । (१६१) 
दीहा-सवजगफोयहयुक्ति हे, तुम्हेरहोअनुरागि ॥ 

» «irse कि, हे महित रा l कते 

। भर्जुन क | तुम्हारी उच 

| भानंदिव होता हे और आपसे प्रीति कैरता है राक्षस भयको प्राप्तभयेडरेये i 


पवेदिशाओकी भशोगते हैं और सै Rens नमस्कार कैरते हैं तो यह 
पोग्येही है ॥ ३६ ॥ 


कस्माच ते नं s महात्मन गरीयसे ब्रह्म 
गोध्प्यादिकत्रे॥ अनंत देवेश भैगन्निवास SEC 
adem JA l ३७ 
दोहा-क्योंननवों तुमकोडहों, अज्यकेकरतार ॥ | 
जयतईशअक्षरअनेत, तुमसवतेहीपार ॥ ३७॥ 
है महात्मन suu बेडे आदिकरे! जो आप तिने तुमको दे - 
j नमर्न करें अर्थात्‌ Suet] अनंत | हे RTI गन्न 
' पास! जो. अक्षर याने जीवतत्व सव जो कार्य सयूलप्रकृति असद्‌ 
. भ बूक्ष्ममकति कारण तत्पर जो शुद्ध ऑत्मा सो सब आप SAM 


BEER 

| पुराणेस्त्वेमस्थ विश्वस्यं परं 

` निपानम्‌ ॥ वेत्तासि ep 3p पेर चे धाम त्वया | 

dd fme ॥ ३८॥ . 
दोहा-युरुषपुरातनआदिंही, तुमहीजगतनिधान ॥ 


तुमयहसबजगाविस्तरयो, जानततुमहीज्ञान॥ ३८ e D 
भापे आदिदेव पुराण पुरुष pts इस विके परम आधोर हो इसके | 











4 १६२) पगवदीता । अध्यायः ११. 


मको इजारांदोर नमोनेमः होड फिरे ओर फिरशी " हुँमको uvm ३९॥ 


Eeo ॥ काच्च | 
Weg degna त्वामेहमप्रेमेयण ॥ ४९॥ | 
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छोड़े ९४ ३. ICIGERI | ९ शशांकिः पितास्हस्त्वं प्रपिता- | 
महश्चं ॥ dap quet सहलकृत्वः jud 
शुयोपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ d 
दोहा-वाणप्रजापतिअग्नियस, वरूणचंदूतुसरूप ॥ 
P वारवारसहसनिसतनि, प्रनवततोहिअनूपष ॥ ३९ ॥ 
' देवन fb यभ वरुण चंदे पिर्तामह और पितामह तुम हो इससे 





नमः पुरस्तादथ ऐटष्ठतरते नमोऽस्तु ते संगत एव 
सर्व ॥ अनंतवीर्यामितविक्रेमरेत्व सवै सैमामोषि 
बैतोःसि सँवः॥ ४०॥ ` 
ोहा-आगेतेतोकोनवत, पाछेहूजुअनंत ॥ c 
सर्वेदिशनितुमतिहिनवतु, अमितमवडभगवंत ॥ ४०॥ | 
हे सर्व | तुमको अगाडी से ओर पिछाडी से नमस्कार ओर तुमको सब | 
Ga नमस्कोर होउ अनंत बळ ओर अमित परोक्रम तुम सेपे में | 
्या्पेक हो इसीसे तुम स्वेहेप हो. ॥ ४०४ | - 
सखेति मतव Seni DEM कृष्ण हे यादव MN 
` सैखेतिं ॥ अजानंता मेहिमान॑ तवेद मया प्रमादा | 
हप्रणयेने वापि ॥४१॥ यंच्चावहाँसार्थमसँत्कृतोऽसि | 






सोसुनियेहोदिव * X 4 = 


( ३६३ ) 





ओजनशेनविहारमें, कियेअनादरभाय ॥ | 
तैज्ञक्षमासबकौजिये, प्रभुजूकेशवराय ॥ ४२ ॥ 
है अच्युतं | तुम्हारे महिमाको ओर इसे विश्वरेपकों न जाननेवाद्म 
थो में तिसे मेंने' बैमादसे अथर्वा भेणयसे 'भी संसा ऐसे मौंनिके हे 
| हे योदव | हे सेंखे ऐसे” हसे जो" qM 
शयन आसन तथा भोजनकालमें अकेली अथवा और उन qure संमुख 
miè वास्ते जो आपका अप्मीन कियाहोये' सो परमितिरहित जो 
आप तिने आपसे में क्षेमा कराता हों ॥ ४३ ॥ ४६७ . | 
पितासि छोकेस्य चराचरस्य त्वंमस्यं परज्यश्चं गुरे 
थान्‌ ॥ नं त्वत्समोस्त्येभ्यॅधिकः कृतोस्यो 
छाकनेयेऽप्यप्रेतिमप्रभावः ॥ ४३ ॥ सँस्माँणम्य 
अणिधाय कायं प्रॅसादये र ग € | 
ter सैखेव सैख्युः प्रियैः प्रियोयाहसि' 
देवे सोडईस ॥४४॥ |= 
दोहा-पिताजुतुमसंसारके, सदरे ॥ 
` तुमपटतरकोउनाइिनें, ॥ 8३ ॥ 
कोनकरतपरनामको, देहिअगिनिमेंडारि ॥ | 
पितासंहितज्यापुत्रको, मोअपराधनिवारि ॥ ४४॥ 5 
है ehe प्रभाव | आप हैस चराचर लोकेके पितांहो क. Wie 
भसे बढे गुरो इसीसे पूज्येंहो तीनों डर्केमेंशी आप समाने rm WX 
di केहांसे भोरे अधिक REU RR 3 dirai शरीरको ` e il Tun (पारक pr E 















(१९४) भ्मवद्दीता | अध्यायः ११. E 


अदृष्टपूर्वं हषितोरिम cul nid च॑ भ्रव्यथितं ` 
भरनो मे'॥ तेदेव-मे usu देवे ed प्रसीद देवेशे | 
 न्लेगन्निवास ॥ ४५० ॥ E 
दोहा-रूपळख्योयदरावरो, मोदिदषेभयहोय ॥ 
पृहिठोरूपदिखाइये, हाजीवतजीहोय ॥ ४५ ॥ | 
बो रूप मैंने ओर किसीनेशी प्रथम बही देखाथा उसको देखिके 49e c 
arii ओर भ्ये मेरा मैन व्याकुंड भया है हे देवे | मेरेकी वही थमक E 
A दिसोवो हे देवेरों | हे जगेनिवाद्व | आप मेरेपर पॅसज होउ ॥ ४५ ६ 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि (वां SEHR 
तथै ॥ तेनैवे हेपण चतुर्भुजेन संह्रबाहो भवै 
विश्वमेत्ते ॥ ४६ ॥ 
-दोहा-झुङुटविराजतशीशपर, शंसचक्रतुमहाथ ॥ 
| यहिविधिमोहिंदिखाइये; प्रभुहीतुमजगनाथ ॥ ३ ॥ . 
' चारिभ्रुजाधारिप्रगटके, मोकोदरशनदेहु॥ | 
तुममरतिज्ञअनंतहे, मोकोवासेनेहु ॥ २ ॥ ४६ ॥ | 
weg | हे विश्वम ! Wen किरीटयुक्त गदायुक्तं चक | 
इस्त आँपको देखनेको चाहताहों इसवास्ते उॅसही a छपैकरके | 
पुक्त होउ ॥ ४६ ॥ ` | | 
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अन्वयाङ्-दीहा-भापाटीकासहिता। (१६७) 
दोहा-तोहिदिखायेरूपमें, अतिप्रसन्नचितहोय॥ - ` ` 
. आदिअन्तअरुतेजमय, देखिसकेनहिकोय ll ४७ T 
ऐसी अजुनकी nim gf भगवाच बोले कि, हे अजने । धो 
वेभोमय विश्वरूप अंतेरहित सर्वका आदि तुम्हारे विना और किसीने नहीं 
wr देखा सो येह परे रूप भसे मैंने” आपके सत्यसंकल्पैहप योगे | 
हुभको edt ॥ ४७ ॥ । | 
५००३ दो m ci p | 
AMHRA: ॥ : शक्‍य अंहं नृलोके HH 
त्वेदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८॥ i 
दोहा-वेदयज्ञअरुतपक्रिया, ओरकरेइदान ॥ 
ऐसेमेरेरूपको, तोबिनळखेनआन ॥ ४८॥ | ति 
है कुरुवंशिनमें As वीर | ऐसे रूपको में इस मनुष्यलोकैमें तुम्हारे विन 
ओरको ने वेदपाठ यज्ञ ओर मेत्रजपैकरके ग दानकरेके और भै योक | 
 शाकरके ने उभर तेपकरके दिखौनेको SP. ॥ ४८ n 
- माते व्यथा माँ चं विमेभावों ea रूपं quat 
te मंमेदर्य ॥ गी व्यपेतैभीः प्रीतेमनाः पुनस्त्वं 
वैदेवमे ˆ: प्रप्य ॥ ४९ ॥ - : 
दोहा-रूपभयानकदेसिके। तूंजिना ॥ 5 
अबभयकोतूडारिदे, मेरेरूपहिचाहि ॥ en Iga ät p 
Vw बोर मेरे RUN [सरो आणा गवे t 
Ini मेति होठ शैयरहित ia तुम Ya येह मरा हेप फिर - 
१सो॥ ४९॥ . | M 
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(१६६) . भगवद्गीता । अध्यायः ११. 
॥ आश्वासयामास चे was सूत्वा पुर्न; 
पीम्यवुमहात्मा ॥ ५० ॥ 
दोहा-अज्ञेनसोण्सिकही, पहिळोवपुप्रगटाय ॥ 
तमाधानबहुविधिकियो, भ्यतेळ्योबचाय ॥ ७० ॥ 
संजय धुतराट्रसे कहते हैं कि, वसुदेवपुत्र छण्णं ऐसे अजुनको FRY 
Tii पूर्ववत्‌ आपके रुपको फिर Reni ओर जो 'बढेशरीरयुक्तणे 
शो तोम्येरूप "eR फिरे भयभीत अजुनेकी आश्वसते भये ॥ ५० ॥ 


अजुन 
. ददवेदे मालेष॑ रूपं तवं सौर्यं जनादन — | 
ईदानीमेस्मि संदेत्तः सचेताः प्रकि गतेः ॥ ५१ ॥ 
दोहा-रूपअनूपचुतुमधरयो, ताहूपहिहोंदेखि ॥ 
| प्रकृतिलही में आपनी, भयोसचेतविशेखि ॥ «१ ॥ 
तब अजुनबोले कि, हे जनार्दन ! तुझारे दस सोये मांनुष रुपको देखि | 
छे अब सचेते भयाहुआा आपके स्वभ्ञावको भौपतश्या सावधान हॉ. ॥५१॥ | 
| श्रीभगवालुवाच । 3 
सुदेदर्शमिदे रूप दृष्टवांनसि यन्मम ॥ 
देवां अप्यस्यं equi नित्यं दशनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥ 
दोहा-देख्योपरतनरूपयह, णोतेंदेस्योमित्त ॥ | | 
 तासरूपको देवता, देख्योचाहतनित्त ॥ ५१॥ | 
' अजुनके वाक्य छुनिके भ्रीकष्ण बोले कि, हे अजुन | जो अतिदुर्लेश | 
EC qm e मेरे रुपको तुम देखतेभये ईस रुपके देवतांशी निरंतर इशना | 

















भन्बयाङ्ु-रोहा-ापारीकासहिता । (389) 
शक्‍य ऐवंविधो RS दृष्टवानसि माँ यथां ॥ ५३॥ 
भक्त्याँ त्वॅनन्यया शक्ये अदैमेवंविधो sqq ॥ 
। JI RE तत्वेन पिष्टं चे परंतपे ॥ ५७ ॥ 
दोहा-दानयज्ञतपविधिकिये, सोहिनदेखेकोय ॥ 
विनश्रमपारथतूअबे, मोकोंरद्योजुजोय ॥ ५३॥ 
भाक्तेअनन्यजोकोउकरे, सोदेखेयाभाय ॥ 
नीकेणानेमो हिंसों, मोर्मेरदेसमाय ॥ ५४ ॥ 
हे अर्जुन | जेसे भेरेकी तुम देखतेशये इस प्रकोरका में' dando 
वै aur मै दीनकरके ओर में यज्ञकरके देखनेको रकताहों FA कि; 
है परंवेप Wd में ` अन्यै भक्तिकेरके निर्थेयपर्वक औननेकी और देखें- 
rer समीपेयाप्त होनेको झी सकते हों ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ | 


बत्केर्मकृन्मत्परेमो मद्भक्तः संगवरजितंः॥ ` 
RAC सवंभूतेष यः से भामेति” पांडव ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीम#गवद्गीवासूपनिषत्स बह्नविद्यायां यो 
गशाक्षे ीकृष्णाचनसंवादे विश्वरूपदर्शन- 
योगो नाम एकादशोध्ध्यायः ॥ ११ N 
है पांडेव | जो मेनुष्य मेरेनिमित्त छोकिक वैदिक क कर्म ss at | 
RAR सर्वे अतिउत्तम मान रहाहे मेराही भक्तरे मेरे संबंध विना 8 hu सोर... 
इंमोंकरके रहितहे ओर सर्वेशूतैषाणिनमें हे तापि LU LN 
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११६८) भगवद्गीता | अध्यायः १२. 


| अर्जुन उवाच । 
एवं सततयुक्ता ये' भक्तास्त्वा पर्युपासते ॥ | 
चौप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ | 
दोहा-जेसेवततुमकोसदा, करिकर्सनिकेसाज ॥ 2 
अक्षरत्रझहिजेभजत, बड़ोकोनकाहिराज ॥ 3 ॥ 
ऐसे प्रथम आत्मज्ञानकी महिमा भीझष्णजीने वर्णन की फिर भक्ति 
हीसे जानने देखनेमें ओर Wer आताही सो दोनोंको सुनिके enm 
पूँछते हैं कि, निरंतर भक्तियोगयुक्तभयेट जो भैक्त ऐसे जो आप पौछे 
भध्यायके अंतमें कैहा तैसे आपकी उपासनाकरते हैं ओर नो इंद्रियोंके 
भहश अक्षर याने आत्मस्वरूप उसकी उपासना करते हैं उन दोनोंमें अति- 
भे कोने है, आत्मज्ञानी भेष्ठहे कि, आपके उपासक ओह सोकहो ॥१॥ 
श्रीभगवाबुवाच d 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
अद्या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा AT: N? 
दोदा-यांमोमेंमनराखिके, सेवतसेवकभाय ॥ 
बहुअद्वासांजोयजतु, सोसवतेअधिकाय ॥ २ ॥ | 
ऐसा अजुनका x सुनिके sri SP बोठे कि, जो PR d 
भक्तियोगयुक्त भरम मनको लगायके qu भदकरके युक्त परेकी भंजवे 
योगिनम A R AR N R ir À E 








अन्वयाडु--दोहा-भाषाटीकासहिता । (१५५ , 
सक्तचेतसास्‌ ॥ अव्येक्ता R गेतिईःखं" uu ——— 
बद्धिरवार्प्येते ॥ ३ ॥४॥७५॥ "WM 

दोहा-जेध्यावतरहेंअक्षरहि, नेनहिप्रगटसुरूप॥ . 
व्यापतमायातेपरे, अजअनंतमोरूप ॥ ३ N 
सबइंद्रियनकोरोकिके, सबकोलखतसमान ॥ , 
सबजीवनकोहितकरत; मोहिमिल्तकरिज्ञान ॥ 8 ४ | 

RASIN बह्नलगायेचित्त ॥ 
रूपरेखजाकेनसो, दुखसोंलहियेमित्त ॥ ५ ॥ 

जे कोई इंद्रियसंमूहको नियममें रोखिके Ui समबुद्धि ips 

हितमें रेतहुयेशये अनिर्देश्य यांने देवादिशरीरोंकरके कहनेमें न आवे ऐसे 

अव्यक्त याने इंद्रियगोचरनहीं “ सर्वत्रगं 7 याने, सर्वते देवादिशरीरोंमें रह- 

नेवाळा अचिंत्य याने ध्यानमें न आवे' ओर कूटस्थ याने Ud एकसा रहे 

अचल याने स्वस्वरूपहीम स्थिर ईसीसे नित्य ऐसे अक्षरकों याने आत्मरव- 

हपको add याने आत्मस्वरूपहीका अनुसंधान करते हैं वेशी“ मेरे 

.. fel side Wap आत्मज्ञान देशा Eais Wd 
. SH इससे उग अव्यक्तासकैंचिचनको छेरी अविशपहे ॥३॥४॥५॥ 
येतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पंराः ॥ 

अनंन्येनेव योगेन मां ध्यायंत उपासते ॥६॥ 

GRIEG den me. 
` भवामि नैचिरात्पोथ मय्यावेशितचेतेसास ॥७७ - 
दोढा-जेसबकमेनिकरतहे, अपेतमोकोजानि ॥ 
0 ध्यावृतकेवलभक्तिसे, बहुउपासनाठानि ॥ ६ ॥ 
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(१७०) wf | अध्यायः १२. 


हे पैथापुत्र ! जो' कोई सर्वकर्मोकों UD अपंणेकरके Wübuw c 
येये अनन्य शक्तियोगकरके मेरेको ध्यांवते पते है ऐसे मेरेंमें छगायाहे 





हडारकचा होऊंगा॥ ६ ॥ ७॥ : | 
मय्येव मने आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ॥ 
निवेसिष्यसि मय्येव अतऊधध्व ने संशर्यः ॥ < ॥ 
दोहा-तातेअजनबुद्धिमन, मोही में तू राखि ॥ 

. याआगेमोदेहिमें, वसिहेतूअभिळाखि ॥ ८ ॥ : 
इससे तुम मेरेहीमें मेनको ठेगावो RAT बुद्धिको छमावो इस बक, 
बृद्धिळगायेपीछे Qf सेमीपरहोगे इसमें संशय नही है ॥ ci ० 
अर्थं चित्तं समाधातुं न हकोत भयि स्थिरम्‌ ॥ 
अभ्यासयोगेने edt भामिच्छ।इं धनंजयं ॥ ९ ॥ 

दोहा-जोतूमोमेंनहिसके, चितअपनोठहराय ॥ E 
करिअभ्यासमोमिलनको, मोहिनिरंतरष्याय ॥९॥ | 

हे अर्गुन ! जो कदाचिंप RUD चिंचकों स्थिरे समाधारनंकरनेको गही | 
धकतेहो तो अः्यासेयोगकरके मेरे Wedel इच्छे ते रहो ॥ ९ ॥ _ 
अभ्यासेप्यसमर्थासि मत्कमंपरमो भरव N | 
मदेथमपि कमणि कुंबेन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १०॥ | 
दोहा-जोअभ्यासनकरिसके, कमंसमप्यामोहि ॥ 4 
मेरेकसेनिकरतइ सिद्धिहोइगीतोदि ॥ १०॥ | 

नो अफ्यासमेंगी असमर्थहोडे तो मेरे पूजनादिक कमो में मुख्य स्थिर | 
मेरे अर्थी कमको कैरतेकरते मेरी fer सिद्धिको मरोर | 
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अन्ययाईन-दोहा-शाषाीकासहिता । (१७१ 9 | 
अथेतद्प्यर्शक्तोऽसि करर्ततुमैद्योगमाश्रितः॥ ' . 
सर्वकमफळत्यागं ततंः कुरु ग्रतात्मवान ॥ ११ ॥ 
दोहा-यहेनजोतूकरिसके, मोशरणहिअनुरागि॥ . 
नवे ; अजुनदेतूत्यागि 33 ॥ 


जोकि, तुम येही कैरनेको अशेंक्तहोड "तो मनको 
धये मेरे भेक्तियोगका आश्रय कियेभये qd कर्मफलका लात T | 


X E यानं विशिष्येते ॥ 
कॅमंफठत्यागस्त्यागांच्छातिरनंतरसे ॥१२॥ 
दोहा-ज्ञानभलोअभ्यासते, तातेध्यानविशेषि ॥ | 
फळत्यागेतातेभळो, तातेशांतिहिलेखि ॥ ३२ N 
जिससे कि, अभ्याससे कल्याणैकारक ज्ञान होताहे m विचार होता 
है दिचारसे कर्मफलत्यागे होताहै कर्मफडके Hm पिर शीति फे 
RA वैराग्यहोताहे ॥ १२ ॥ 
Ag Za REGIEI मेत्रेंः करण एव चे ॥ 
RAN निरहंकारः समहुखसुखश्षमी॥ १३॥ 
संदुष्टः सततं यो गी तात्मा हटनिश्वर्येः ॥ | 
भय्यापितिंमनोबुद्धियोंमद्धत्तें: qu प्रिये: ॥ १४ ॥ 
दोहा-द्वेषनकाहूसोंकरे, पित्रभाइकरनाजु॥, ' | 
अहंकारममतातजे, दुखसुखसमहेताजु ॥ १३ ॥ 
सदारहेसंतोषमें, मनुरासेनिजहाथ॥ ` | 









प्राणबुद्धिमोमें धरे, वहप्यारोमोसाथ ॥ 39 ॥ id E 
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(१७९) ipfa । अध्यायः १२. | 
qu RI शकियोगवात्‌ fft eer मेरेमे मन, बुंडिकों गारे | 
होइ सी मेरी भक्त मेरे की प्रिये ॥ १ ३ ॥ १४ ॥ | 
रडते ठको ठको MN 
ममयदि येः से च॑ मे Deu | 
-वहकाहूतेनहिडरे; भयओरहिनदिदेय ॥ E 

| P इषक्रोधदोऊतजे, सोमोकीहरिलेय ॥ १५ ॥ | 
जिससे कोईशी जेतु भास गपावे ओर जो किसीसेशी दुःख न पावे. 
fiy जी हे, ईषा, य ओर उद्देगोंकरके ded सो मेरौ प्रें हे ॥ 
अनपेक्षः IRRA उदासीनो गतव्यथः N | 
सर्वारंभपैरित्यागी यो मंद्गक्तः से मे प्रिथेः॥ १६॥ | 
दोदा-चाइनकाइकीकरे, रहेपुनीतउदांस ॥ | 
सबआरंभनकोतजे, रहेसुमेरेपास ॥ ३६ ॥ E 

जो मेनुष्य मेरे संबंपेविना सर्वत्र अपेक्षारहित शुचि याने शुरूआहारी | 
आर बाहेर मृत्तिका जलादिकरके ओर अंद्रचित्तकी शुद्धता करके पवि _ 
` वधमअनुष्ठानमें चतुरे शत्रुमित्रादिरहिते शॉद्ोक्तकर्म करनेमें व्यथारह्ति | 
शवे आरंशोके फडे. और ममताकात्यागी ऐसा मेरा भक्त सो भेरी 

. "पिये है॥ १६ ॥ | | | 
थो eam dae नेकाँक्षति। . 

` शुंभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य॑ः से में प्रिरयः॥१५ | 
| Boe अप्रियलहेनद्वेप ॥ | 3 
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अन्वयाडु--दोहा-भाषादीकासहिता । . (१७३) 
समः शनी चे मित्रे च॑ तथा मानापमानयोः॥ 


॥ीतोष्णसुखदुःखेष संमः संगविवेनितः॥ तुल्यार्नि- 

stai e ct शो येन केनचित॥ अनिकेत: 

स्थिरॅमतिभक्तिमॉन्मे प्रि यो नॅरः ॥ १८ ॥ १९ n 

दीहा-शडमित्रकोसमळ्से, सबैमानअपमान ॥ 

वल इतत TOV ॥ १८॥ 
रतुतानदादुइएकसा, सताष ॥ | 
घरुनकरेथिरमतिरहे, ठदेसुक्तिसोमोष॥ १९ ॥ 

शु ओर मित्रम सरमे तेसा ही माग अपमानमें ओर शीतउष्ण gut 

| pun समे होय विषयोंकी आसक्तिरहित निंदा स्तुति तुल्यमानै मित- 

| जो स्वतःमापहोइ इसीकरके संतुष्ट wet अनासक्तं थिरबुँडि भक्ति 

| धौ मेष्य मेरी परियं है ॥ तामि 9 dos ॥ १९ ॥ 

। Jita थकत प्युपासते॥ 

। श्रहधाना मंत्परमा भत्तास्तेऽतीवे में प्रियाँः॥ २० ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां 
योगशास्त्र gms दे भक्तियोगो , 
नाम द्रादशोऽध्यायः॥ १२॥ ` 

दोहा-घम्येअसृतजामेंकह्यो, ताहिजिसिवेकोय॥ 

` अद्वायुतमेरोभगत, मोहिसुप्यारोहोय ॥ २० ॥ s E 
| जो कोई भेद्धा घारेशये मेरेहीको सर्वोत्तम जाननेवाले T रस dy | 
| iT अमृतको याने भेरेमे मन लगाना इत्यादि धरम्यरूप अगतको सेवढे 
| है वे मनुष्य भरे” अतिशेय शिये हैं ॥ २० ॥ uam o5 ` E 
इति भीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्तादविरचितायों s X 

भीगीताबृततरंगिण्यां aea: ॥ ३९ A ` | 







a 
















(१७४) - भगपद्दीता।.अध्यायः ३३. 


अथ तृतीयं षट्कस्‌ । 
श्रीभगवानुवाच । | | 


इदे शरीर कोतियं क्षेत्र मत्याः 
एतशो वेत्ति तै प्राईः क्षेत्रज्ञ हति वैद्विदः ॥ १॥ 


दोहा-क्षेत्रकइतदेदेहको, अञेनज्ञानीलीय ॥ | 
जानतहोंजोदिहकोः सोक्षेत्रज्ञड॒होय ॥ १ ॥ E 


प्रथमके छह अध्यायोंमें ईश्वरमात्तिका उपायशूत उपासना ओर उपा- — 
प्नाका अंगभूत आत्मस्वरूप ज्ञावकहा ओर उस आत्मस्वरूपज्ञानकी शाप _ 
ब्ानयोगकर्मयोगनिष्ठासे होतीहे ऐसे कहा ॥ मध्यके छह अध्यायोंमें परमा | 
. स्मस्वरूपका यथाथेज्ञान ओर उसके माहात्म्य ज्ञानपूदेक उपासना जिर | 
हपासनाको भक्तिशी कहते हैं सो कहते भये ॥ अब अंतके छइ | 
भष्यायोंमे प्रकृतिपुरुषका निरूपण. ओर इस प्रपंचका भरङतिपुरुषसंयोगरे | 
होना कहेंगे और प्रथम बारह अध्यारयेमें जो परमात्मस्वरूपका यथा 
निश्वय ओर कर्मज्ञान्रक्तिस्वरूप ओर इनके ग्रहणके न्यारेन्यारे मकार _ 
कहेंगे ॥ तहां तेरह अध्यायमें देह और आत्माके स्वरूप भोर | 
आत्मरवरूपमापिका उपाय तथा ERTE आत्माका स्वरूप ओर उसके 
धकतिसंबंधका कारण ओर प्रृतिपुरुषदिदेकका अनुसंधानप्रकार कहग ॥ 
भीळष्णभगवाच्‌ कहते हैं कि; हे कुंतिपुज ! येह शरीर क्षेत्र ऐसा कहार 
छो इसकी जानतोहे उसेको देहात्मज्ञॉनिजन AA ऐसे” quud यागे 
` इह क्षेत्र ओर आत्मा ATR ॥ 9 ॥ E 
















अन्वयाछु-दोहा-भाषादीकासहिदा । (१७५) 


दोहा-सोममरूपसुआतमा, वसतुसबनिकीदेह ॥ 
` यहेज्ञानकोजानिबो, मेरेमतहेयेह॥ २ ॥ 

हे भारत | सवेशेत्रमे याने सवे देहोंमें क्षेत््ष जो जीवे और मैं जो' पर- 
आत्मा तिस मेरेकोशी जानो जी क्षेत्र ओर क्षेत्रेज्ञका ज्ञौन याने इनका | 
विवेक ज्ञानहै “सो BORED अंगीकीर है ॥ यहां जो शरीरोंमें आ- 
त्मापरमात्मा दोनोंकहे उसपर शृतिप्रमाण है सो यह “ दामुपर्णासयुजा- 
सखाया समानंवक्षंपरिषस्वजाते ॥ तयोरेकः पिप्पठंस्वाइत्त्यंन्थनन्योशि- 
चाकशीति ॥ ” अर्थ-दो पक्षि संगसंग रहनेवाले परस्पर सखा एकसहृश 
qu रहते हैं उनमेंसे एक उसव॒क्षके स्वादु फळ खाता है दूसरा खाए 
विना शकाशता है ॥ अर्थांत ईश्वर ओर जीव सदा संगरहते हैं परस्पर | 
सखा एकसराखे देहमें रहते हैं तिनमें जीव शरीरजन्यकर्मफलोंका भोक्ता है 
ओर ईश्वर साश्षिमात्र ्रकाशकहे दूसरा यह अर्थ होता है कि, क्षेत्र ओर 
सेत्रज्ञ मही हों अथां इन दोनोंका अंतयामी हाँ तोशी देहांतयांमी जीव 
शीवांतर्यामी परमात्मा ऐसेभी वही अर्थ सिद्धया जो यहां जीव ओर 


इश्वर एकही कहते हैं उनको “उत्तमः पुरुषरत्वन्यः ” यहां अर्थकी . 
पंचाइत होनेकी अंतर्यामित्वमें तो “ ईश्वरः सर्वभूतानां CROCO ` 


तिष्ठति -॥ नतदस्तिविनायत्स्यान्मया भूतं भराचरस्‌ ” ओर यस्यात्मा 
श्रीरंयआत्मनितिठन्यआत्मानमंतरोयमयतियमात्मानवेदसते आत्माअगरृत” 
इत्यादिक शुति भी प्रमाण हैं ॥ २॥ j 
ततक्षे यचे याहकच यंद्रिकारि यतेश्चं यत ॥ = 
से चे यो येत्मभावश्रे तँत्सँमासेन मे श ॥ ३॥ 
' ` ` नेविकारयामांझहेः RRT e dq C M 















(१७६) — भगवद्गोवा । अध्यायः १३. | 3 
ऐकेरके और जिसप्रयोजनकेवोरते उत्पन्न भया है ओर जिसरुपसे dum 
है 'और वह क्षेत्रे जो है याने N रुपयुक्त हे ओर जेसे E uir NN 
R संक्षेपकरके मेरेसे सुनो ॥ ३ ॥ ES 
ऋषिभिवहंधा गी तँ छंदोमिविवि धैः meu 
ब्रह्मसत्रपदेश्रेवे हेतुमैद्धिविनिश्चितः uegu | 
दोहा-क्रषिनकहेबहुभांतिजे, ओरनिहूयोंभाषि॥॒ | 
हेतुवादनिश्वयजुकर, कझोउपनिषतसाखि॥४॥ | 
बह क्षेत्रक्षेत्ञका यथारवरूप बहुत प्रकारकेरके पराशेरादिक ऋषिनते 
और कर्वेदे, यजुर्वेद, सामवेद ऐसे अनेक भकार वेदोने ओर बह्मके भति- 
पादन करनेवाले जो बह्मसूत्र याने व्यासळत शारीरक सूत्ररुप पदाने जो 
कारँणयुक्त निश्वय याने सिद्धांतकरनेवाले उननेभी क्षेतरक्षेत्ज्ञके स्वरूपको 
भ्यारान्यारा कैंहा है सो में संक्षेपसे कहोंगा तुम मरेसे सुनो ॥ ४ ॥ 
म॒हाभूतान्यहकारो बुडिरव्यक्तमेव चे ॥ 
| ET चे पंचे SP द्वियेंगोचराः ॥ ६॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्वेतनों 3f: ॥ 
UA भं समासेन सविकोरसुंदाहतस ॥ ६॥ 
दोहा- महाभ्रतिअहकाखुधि, अरुमायाइँजानि ॥ 
एकादडाइंद्रियविषय, पंचअगोचरमानि ॥ ५ ॥ 
इच्छासुखदुसचेतना, द्वेषधीरतादेह ॥ - 
.. यहजुकह्यासक्षेपसो, क्षेत्जानिसुसलेह ॥ ६॥ | 
दहा, अकार, बैद याने perdere याने सूह | 
o0 भकृतिये क्षेत्रके " उत्पत्तिकारक इव्य हैं. अब विकार याने कार्य कहते रै | 
E भर हो {कत एइ d हे के कि. झा ला! गेम मीह | 
` शोर नापििका ये पांच हवान इंडिया वाणी, हाथ, पाय, गुदा और जिस ये. | 










"mm अन्वयाछु-दोहा- शाषाटीकासहिता | (१७७ ) 
पांच कर्म पर मन ऐसे ग्यारह इंद्रियो ओर शब्द, ' 
ओर गंध ये पांच इंद्रियाके RAE ये सोलह विकार UN 
हुल, हुल, संपात याने सविकारशूत समूह. चेतना जी ज्ञानशक्ति वृहि 
णो धीरज ऐसे संक्षेप से विकारसहित येह ad केहा॥५॥६॥ 
अमानित्वमदंमित्वमहिंसा क्षांतिराजवंध॥ | 
३।चायपासनं शोचे स्थैयमात्मविनिग्रहः ॥ ७॥ 
दोहा-क्षमातरलअरुदंभतानि, | 
शुरसेवासंयमकरत; स्थिरतासोचम्रधान ॥ ७॥ 
भव्‌ कामें आत्मज्ञानसाधनके वास्ते ग्रहण करनेके गुण कहते à 
नेसे कि, थेह अनाथ मानका न चाइना लोक दिखानेको धर्म, कर्म, रूप | 
ण न करना परपीडारूप हिंसाका न करना अपनेसे बलहीनके अपराध _ 
CEET क्षमा राखना WT हरलस्वभावे रहना, मन, वचन, कर्म करके 
m T O कावा बाहर ओर शुद्धचिचसे ईश्वरस्मरण 
अतर एसा शोच करनां आत्मज्ञानमें स्थिर रहना मनको 
निवारणकरके ईश्वरमें ठेगाना ॥ ७ ॥ - m 


| eade. एव d Um 
हः. जराव्याधिइःखदोषा ॥८॥ . 
| दोहा-विषयनिसेंविराग्यधारे, तन्ेरहेभहँकार t | 


E uas जन्ममृत्युदुससुखजरा, व्याधिदोषनिधांर ॥ ८॥ 

| hts गुणबुद्धि गे करना और देहमें ओर देहसंबंधी पद्मथोमें 
'. WW ने करना जन्म मृत्यु वृद्धावस्था अनेक रोग ऐसे शरीरमें इभ 
| इसरूप दोषोंका विचारना ॥ ८ ॥ | 


? , असक्तिरनभिष्वंगे ° | 
dp a R & $ z r 
; | हु « t cw k * * ' 4 X P 
I i | F ý नित्यं : : : rí Ps < l समचित्त य्य र i D क " 7 » 
| * " À ^ : we » ; b ! f 2e £ | 3 N ' $m 2 `] i N 
h f >. uj AT t a 4 ते ¢ 
: | ४ : ^ B 


व wW अ. r ९ t 
* Y 
! j 
q . z- 
रे . 









A * 
" 
= 
i 
f bei 
"y ! i 
Qu TNT 


(१७८) . भगवद्गीता । अध्यायः ३३. ° 


—À RASPE ॥ ९ ॥ 


आत्माविना अन्यत्र आंसक्तिरहित पुत्र छी ओर घर इत्यादिकेषि C 






आति मिलाप व रखनो और इष्ठ ओर अनिष्वत्तुकी xiu निर | 





दोदा-अटळभक्तिमोमेधरे, सबकोआतमजानि ॥ 
रहेसदाएकांतमें, तजेसभासनमानि ॥ १० ॥ 
iR अबन्ययोग करके अखंड भक्ति एकांत uid शीति जनसभा | 

क्षप्रीति ॥ ३० à 

अध्यात्मन्ञाननित्यंत्वं तत्त्वज्ञाना्थदर्शनस्‌ ॥ | 
एतउज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ | 
दोदा-अध्यातमन्ञानहिंधरे, तत्त्वज्ञानकोदेखि ॥ | 
यहस यहेक्षानअवरेखि ॥ 33 ॥ 
झात्मसंवंधी ज्ञानकी नित्यतां तरवज्ञानके भयोजनका विचारनों 8 

शं हानेका जो' ईससे अन्यथा है सो अज्ञान है ॥ ३१ ॥ 
जये य्तेत्प॑वक्ष्यामि येज्ज्ञा्वॉप्सतमश्वुते ॥ | 
अनादिमत्परं a ने संतनोसडुच्यते ॥ १२॥ | 
E NM l P 
^ 0 कारणकारजतेपरे, इ॥१२॥ . | i ? 
जो जोननेयोग्य हे सो कहतों हों जिसको जानिके मोझको पी | 
षह ऐसा है कि, अनादि यांने जन्मरहित E है मेंटपर याने उससे AE मही ६. 






















NEU. 


अन्दयाङ्क-दोहा-धाषारीकासदिवा। (१ ७९ ) 
शह आत्मा Ug भे असद कहनेमें ताहे 

Aue करके रहितहे ॥ १४७ ॥ ` i T" iiis m. 

सवतः पाणिपादं qd सर्वतोःक्षिशिरोधुखम ॥ 

सवतः अतिमंलोके सर्वमाइत्य तिष्ठेति ॥ १३ ॥ 

“सर्वन्नहिकरचरणाशिर pias i. e 

व्यापेरह्योसबजगतमें, मोहिदशोंदिशिनात ॥ १३ ॥ 
बहु जीवात्मा सब ओरंसे हाथपायवाला हे da ओरसे नेत्र. मस्तक 
भोर मुखवांला हे सब ओरंसे कानबाँला हे छोकमें वस्तुमोत्रम व्यापरकेहोके 
रेहताहे यह स्वरूप मुक्तजीवका कहा मुक्तदशामें जीवकी समता परमात्माके 
धरीसी है सो यहां गीतामें भी कहेंगे ज्ञानमुपाभरित्य मम्र साधम्यमागताः” 
qt है “ शोगमात्रसाम्यठिंगाच ” ओर “ तथाविद्ान्‌ पुण्यपापे विषय 
निरंजनः परमं साम्यमुपेति ” ऐसे जो परमात्माकी समता कही है वो परमा- 


ध्यासरीखा स्वरूप होनेयें क्‍या शंका हे॥ १३ ॥ 


सर्वेद्रियग्रुणाभासं सर्वेद्रियविवर्नितस्‌ ॥ 
अस्तं सवचव निर्गुणंगुणभोक्त Sp १४ ॥ 
दोहा-सबविषयनितेहे रहित, सबताकोआभास ॥ 
संगविनासबकोधरे, निगुणगुणनिप्रकास ॥ १४ ॥ 
A इद्रियनकी वृच्तिनकरकेशी विषयनको जाननेमें Wd हे ओर आग 


` 'श्‍वभावसे सर्वईद्रियोकरके.रहितशी हैं यांने इद्रियवकी वृत्तिविनाशी विष- 
| यनको जाननेमें समेथे हैं आप स्वयं देवादिशरीरॉमें आसके नहीं हे ओर 
E सरवेदेवादिशरीराका घारणकरनेवाला है स्वादिगुणरहित भरं गुणका शोगने 
| ला हे y "PS 


W, 
| बहिरंते भूतोनामचरं I 
| 4 
L à 2] z A. I Y t ut » » x a 
| H » ; के तै, ES i 
i ° A $ sh > h 2 Y 4 H A CNW ^ [^ P à d WT x T 
d i €" o QUUM ec s ह M 
. S CR a . X] em Uh Sd i > 3: ६ Y. ee gie ^u E! ^ id ® चांतिके 
* » Im : ^ i A * ow ^ (प à 
j ^ y g Bd द 4 
: à P , पर 
(रोग ५११५. JE TESS 
| -—— "WW AN ` ® d य 4 
$ a is 5 ^ 
८ 4 " i ` 
M * 
*, 


B 
१ - y बह, 
24 
2 = 
a 
T 9 
i : 
* z 











(१८०) प्गवद्ीता । अध्यायः १३. 


दोहा जंतुजितेचरडंअचर, अंतरबाहिरसोइ ॥ | 
सवते दूरिसुनिकटदे, सुक्षमर्कखेनकोइ ॥ 34 ॥ ; 

बह आत्मा मुक्तोवस्थामे पृथिव्यादिशूतोके बाहरे ओर बदावस्थामे | 
 ब्वीतर रहे स्वयं आप अचर है और देहसंयोगसे चर होताहे सूक्ष्म हे इते 
घाननेयोगये नहीं है बहे अज्ञानेनको देर है और ज्ञानिनको HRS १५॥ | 
अविभक्त चे भूतेषे विभक्तेमिव चे स्थितस्‌ ॥ | 
भूतम चे तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुं प्रभविष्णुं चं ॥ १६॥ | 
दोहा-तामेंभेदकछूनहीं, सबर्मेरइतविभाग ॥ | 

` उपजावतनाशतसबनि, पाळतकरिअनुराग ॥ १६॥ 

` Me पृथिव्यादि भूतविकार देवादि REI एकरेस रहताहै और अदाः 
निनको देवादिशरीरोंमें देवादिशरीरोंके सहश दीसताहे कि, यह देव पह ` 
धनुष्य पशु इत्यादिक विभक्तेसरीखा स्थितं दीखताहै ओर सर्वश[्‌तोंका पोषक _ 
है ओर अन्नादिक भूतोंके भक्षक है देहरूपसे आहार करनेवाला है भर 
इसी अन्नादिविकारसे उंत्पंत्तिकतीशी है ऐसे जाननेयोग्य है ॥ १६॥ | 
ज्योतिषामपि तेज्ञ्योतिस्तमसंः पर्च्यते ॥ 
नं ज्यं ज्ञोनगम्यं हदि aita धिष्ठितर्ये ॥ १७॥ | 
दोहा-जोतिनहूकीजोतिदे, अंधकारतेपार॥ | 
ज्ञानजानिबोहीयमे, सबकेहेनिरधार ॥ १७॥ 0 

_ इहे सूर्यौदिकज्योतिनकोशी प्रकाशके है सूरष्येकारणरूप प्रकतिसे परे य, 
न्यारा. कैहाताहे ज्ञौनरूप जाननेयोग्य ज्ञानसे प्राप्तहोंने योग्य ic वके हदी 
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|... Aan एतंद्विज्ञायें मद्भोंवायोपेपयते ॥ १८॥ 
दोहा-श्षेत्रज्ञानभरुक्षेयमें, तोकोदयोबताइ॥ 

| - ! लहेसुमेरोदाइ ॥ १८ || 

ऐसे 'महोभूतान्यहंकारः'यहोसे लेके, 'संघातश्वेतनाधरतिः! यहां पर्यंत A- 


EO | tte 







Shes ~ HS > 


SOG m 


|. NU भकहोके Stt eret ita ॥ १८ à 

|... Wed पुरुष BL Sra ॥ 

| विकारांश्च णाचे AR प्रकृतिसंभवान ॥ १९ ॥ 
_ दोहा-मायापुरुषअनादिंहें, अज्ञेनदोऊंजान ॥ 
शुणविकारसबजेभये, मायाहीतेमान ॥ १९ ॥ 


| eme जानो जो बंधनकारक इच्छा द्वेष सुस दुःखादिकविकार उनको 


|. Tit अर्थात्‌ इच्छादिविकारयुक्त भरति पुरुषको बेषनकारक और अमा 
| वित्वगुणयुक्त मोक्षदायक होती है ॥ १९ ॥ 


| कार्यकारणकतंत्रे £d: feed ॥ 


` दौहा-कारजकारणकरतऊ, मायाइनकोहेत वाका x gd 
b : दुखअरुसुखकेभोगको र्‌ à 3T गको हीपरुषगहिछेत | ॥२०॥ y 








mgA- । (363) 


कहा in “अगानित्व॑”यहांसे ठेके “तत्तवज्ञानाथदशनं ”यहांपर्य॑त ज्ञॉन कहा. 
भोर“अनादिगतरं quit लेके ५ हदि wer षिडितं ” यहांपर्यंत तेय पाने 
` - घाननेयोग्य आत्मस्वरूप कहां ऐसे यह संक्षेपतते कहा इतेनोको ज निके 


शतिको और पुरेको यांने जीवको इन दोनोंकोशी अनादि पाबे. 


$ सुमान मोते Re 


| धोर मोक्षकारक अमानित्व अदंभित्वे गुण उनको निथ्वयेपूर्वक पळतिसंत्रव | E 








| 


(१८९) मगवट्टीता । अध्याय! १३. 


j 
बो प्रङतिपारिणाम देहकारण भनसहितईशियां इनका व्यापार करानेमे का. | 
रणे प्रेछवि कही है geris भोक्तार्पनमें कारण पुरुष कहोहे याने qm | 
ध्वावनकर्मकी आशय प्रकृतिपारेणाम ओर पुरुषयुक्तदेह तथा सुखादिभोकृ- | 
त्वआभय पुरुष है ॥ २० | 


पुरुषः प्रेकृतिस्थो हि शुक्ते ग्रॅकतिजाव शुणाच्‌॥ 
कारेणं गुणसंगोऽस्यं सदसद्योनिज॑न्मसु ॥ २१ ॥ 
दोहा-पुरुषप्रकृतिमेंबेठिके, करतविषयकोभोग ॥ 
ऊँचेनीचेजन्मको, कारणगुणसंयोग ॥ २१ ॥ j 
जिसवास्ते कि, यह पुरुष भङतिहीमें रहाभ्रयाँ भरृतिजिन्यगुणों को. . 
गंता हे तिसीसे इसका ऊंचनीरचयोनिनमें जन्म लेनेमें कारण प्रकृति 
बुणोंका याने सत्त्वादि गुणांक संगही हे अर्थात उन गुणनकी. ST 
'किहीसे ऊंच नीच जन्म होते हैं ॥ २१ ॥ 
उपद्रष्ठाचुमंता चे भेत्ता भोक्तां महदेश्वरः॥ | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहे ऽस्मिन्‌ पुरु: परे २२॥ 
दोहा-परमात्माकादेहते, न्यारोजानतसोइ ॥ | 
साक्षीभरताभोगता, इश्वरनियुणहोह ॥ २२॥ | 
इस देहम येह पुरुष देखनेवोला हें यांने चोकसी करनेवाला हैं औरं _ 
. अनुमोदन देनेवाला/ याने संलाह रेनेवाला हे और इस देहका UNSER | 
भोर भोगनेर्वाला है और इसका महेश्वेर है जैसे कि, इस देहमे इश्वर dA 
` बन इत्यारि हे उनकाशी ईश्वर है ऐसे” E DIOE 
pes es ऐसी कॅहाताहे॥ ता. | 




















अन्वयाह्ु-दोहा-शाषादीकासहिता।_ (368) 
दोहा-जोकोउपसेलखे, पुरुषप्रकतिगुणभाइ ॥ 
सोक्योंइूजगमेंरहो, बहुरिनउपजेआइ॥ २३ ॥ 
भो ऐसे इसे जीवको ओरें गुणेकिरके सहिते पडोतिको जानता हे छे 
वे भकारे संसारमें रहेताहे वोशी फिरे नेही सन्न होताहै ॥ २ ३ ॥ 
व्यनिनात्मनि पश्यंति केंचिदात्मानमात्मना ॥ 
. अन्ये सांख्येन योगेन कैर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
अन्ये त्वेवेमजानंतः शत्वाःन्येभ्ये डेपासते ॥ 
वेपि ` चातितैरंत्येव मैत्यूं श्रुतिपरायणोः ॥ २५ ॥ 
दोदा-देइमाँझआतमळखत, कोऊकीयेप्यान ॥ | 
सांस्ययोगभरुकमकारि, ठसतकोउसज्ञान ॥ २४ ॥ 
जेऐेसेनहिजानदी, ओरनिपेसुनिठेत ॥ 
ममउपासनाकरतरें, भवभयमृत्युतरेत ॥ २५ ll 
कितनेक पुरुषं आपके अंतः केरणमें बुद्धि ते विचारकेरके इस नीवाः ` 


' स्मोकों जागैतेहे ओर कितनेके सांसर्ययोगकेरके sp 
' . कितनेके कर्मयोगे करके याने इश्वरापण कर्म करते करते mdi भोरे 









. कितनेकै ओर ऐसें नहीं जाँगैतेभये इसरोंसे हुनिके उपासना करते 








पाने सुनिके प्रथमसंरीसे उपाय करके जानतेहें ओर कितनेक केवल भदधाः 
पृक्त अवणेही करते vede तो वेशी संसारेको qug ॥ २४ ॥ २५ & 
यावत्संजायते किंचित्सेत्वं स्थाव्रेजंगमस्‌ ॥ 
्षेनक्षेत्रज्ञसंयोगात्तंद्विडि भरतर्षभ ॥ २६ N 
दोहा-जितेजीवयाजगतमें, थावरजंगमदोत॥ 
क्षेत्र sitit CEGE] र तेस्बरइतउदोत CERERE | त ॥ २६॥ ` 

















(१८४)  भगवदीता। अध्यायः ९३. 


हे ज्रतवंशिनमें WE अजुन | जितना कुछ स्थावर sub 
ENT हैं उनको क्षेत्रहके संयोगसे याने शरीर ओर जीवके संयो 
॥ २६ ॥ 


समं सवेषुं भूतेषु did परमीश्वरस्‌ । 


विनञ्यत्स्वविनेश्यंतं येः पश्यति सै पश्यति ॥२७॥ ` 


दोहा-प्रमेशवरसबजतुें, बेठोएकसमान ॥ 
तिनाहनसंतविनशीनहि, जोजानेसोजान ॥ २७ ॥ 
जो कोई सेवे शतो संम uud केवळ मन इंडिया।देकोंके ईश्वर इस 
भावको इन इंडियादिकोंके नाशहोतेशी इसको नाशरहिते देखताहे यावे 
«riae wu भोनताहे ॥ ९७ ७ 


समं पर्यंत हिं स्त्रं समवस्थितमीश्वरम्‌ ॥ 





नहिन्त्यात्मनात्मान तो याति परां गेतियार दा 


; जानतसबताभाइ ॥ ` 
आतमदीसांहोइवश, रदेपरमगतिपाइ ॥ २८॥ 


o RRR एकसरीखे रहेगेये इस मन इंद्रियादिकोके e 
भीवात्माको सर्मे देखताभयां जो किं, बुँदिपू्वक आर्पको नही eu | 
पाने संसारमे नहीं गिराताहे उससे वह परेम भेतिको शाने मुकिको | 


क्षैवताहे ॥ २८ ॥ 


प्रकृत्येव चं कर्माणि क्रियमाणानि संवेशः n 


"AG तथोत्मनिमेकत्तारं से पश्यति ॥ २९॥ 


sound l 
जानतजोयाभेदको, ठखतआतमासोइ ॥ २९ ॥ 


नो सेवे कर्मोको करकेही याने प्रकृतिविकार इद्रियॉकरके ही | 
dA mR भोर SQ आपको अकर्चा i A E 





भावती है ॥ २९ ॥ 
€ AT A. e 
E 
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पह लिप्त होतोहे ॥ ३२ ॥ 





| 
BLU क्षेत्री ५९ तथो कृत्स्नं 
V é + X i E 
' | a È - g à A CUM 
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भन्वया ङु--दोहा-भाषारीकासहिता ` (a F ) | 
तत एव चे विस्तार बह संपद्यते quf ॥ ३०॥ 
दोहा-एकआतमामें सुथित, सवप्राणनिकोनाइ ॥ . ; 
E आतमहीतेविस्तरे, ठखेसुब्रह्महिपाह ॥ ३० ॥ i 
जब शूका प्थग्भाव याने देवमनुष्यादिक शरीरोंकी छोटाई बढाई 
मोटाई पतराई इत्यादिक न्यारेन्यारें भावोंको quiu याने एकभळतिहीये 


eie और उसी भिमं पुत्रादिरुप विस्तारको 
झो भां होताहे ॥ ३० गे देखता है तर ipsis 


शरीरस्थोपि कोंतेये ने करोति ने लिप्यते ॥ ३१ ॥ 
दोहा-परजह्मपरमातमा, निगुंणआतमकोइ N 
देहमाझयद्यपिरहे, करेनलिप्तनहोह ॥ ३१॥ 
हैकुंतीपुत्र | यह जीवात्मा अनादिपनेसे अविनाशी है केवल शरीरमें रहा 
ni निगुणपनेसे 4 कुछ कथनको कराह मै उन कर्मफ़लोंकरके लिए 
॥ ३१ ॥ 
यथा सवगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपांठिप्यते ॥ 
सवेत्ारवस्थितो देहे तथात्मा नीपेंलिप्यते ॥ ३२॥ 
दोहा-ज्यांअकाइासूक्षमबसे, सब्मेपरसतनाहि॥ | 
त्यादीयहपरमातमा, छिपतनदेइह्माहि ॥ ३२॥ 
"Rd सर्वत्र रापत भैयाहुआ आकारी सुक्ष्मतासे उन भूतोंके गणोकरके | 
छि नहीं होताहे वेसे सर्व देवाँदि शरीरोंमेंरहार्मया जीवाला देहगुणोंकरके 
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(१०९) भगवद्गीता । अध्यायः १४. . E 
दोहा-ज्योंप्रकाशएकेकरे, सवजगसूरजदेव ॥ | 
त्याहीसबकीदेहमे, परमातमकोभेव ॥ ३३ ॥ | 
हे भारते | जैसे एके सूर्य इसे सवे छोकांको म्काराता हे QE | 

US शरीरकी प्रकाशती हे ॥ ३३ ॥ | | 


क्षेत्श्षेत्रज्ञयोरेवमंतरं ज्ञानचक्षुषा ॥ 
भूतप्रकृतिमोक्षं चं ये AAA ते परस ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्धीतामूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यार्या योग 


mA श्रीकृष्णाजुनसंवादे प्रकृतिपुरुषविवेकं 
___ योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ | 
, _ दोहा-स्षेत्रभोरक्षेत्रञको! भेदरसेजेकोइ N P 
जीवप्रकृतिअरुमोक्षको, जानेसुक्तिसहोइ॥ ३४॥ O 


भो कोशे ज्ञानरेष्टिकरके क्षेत्र ओर क्षेतरज्ञका ऐसे' अंतरेको और शूक | 
बछतिके मोसको जानते हैं वे मेरे को प्रापे होते हैं ॥ ३४ ॥ 
इति भीमत्सुकठसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितारयां | 
भीमद्वगवद्गीतामृततरगिण्यां तयोदशा$ध्यायभवाहः EE | 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञांनसुत्तंमम ॥ E 
थज्ज्ञातां छुनयें लम प NL सिद्धिमि तो गताः ॥१॥ 






| 


— श्रीकृष्णभगवान्र अजुनसे कहते हैं कि, सवेज्ञांनॉंमें उत्तेम प्रसिड शया | 
(n ds 2 कहँताहों जिसँको जानिके Wd मुनिन Heg भें. | 
B M es | ज्ञांनमुपाश्रित्य NOTA: sim A Lr | 






` अन्वयाछु-दोहा-शाषादीकासहिता। (१८७) | 


दोहा-याहीज्ञानहिसेइके, मेरोलह्यीस्वरूप ॥ 
प्रलयविथातिनकोनही, परेनतेभवकूप ॥२॥ . ` 
चो कहता हों इसे ज्ञानको पराप्तहोंके मेरी सघमेताको याने मेरे समा- 
रूप वैशवको वे मुनिजन भाप होते शये वे उत्सचिकाठेमे ने उतने ह 
“आर परलयैमें ने दुःखी होते हैं॥ wn | 
मम्‌ योनिमंहदरह्मे तस्मिन्गर्भं देधाम्येहस ॥ 
संभवैः सैवभूतानां ततो भैवति भारत ॥ ३॥ 
दोहा-बल्मप्रकृतिमों नो तिहे, | तामेंगभेहिराखि u 
उपजावतसबसृष्टिहों, अड्देनविचअभिलासखि ॥ ३ ॥ 
हे wed | ममं महड याने मेरी प्रति सर्वभूतोंकी योनि यावे 
उत्पत्तिस्थान हे में उस भरऴंतिमें जीवरूप Jer धारर्ण करता हों तब 
phu ni M "a iue । | 
| इ कौतेय मूततयः संभवंति याः | 
वासां ब्रह्म महयीनिरहें बीजप्रदः पितो ॥ ४॥ 
. दोहा paruit य ANUAL AME 
PRR मेहिपिताअरुमाइ ॥ ४॥ शा. 
है कुंतीपुत्र | देवमनुष्यादि सर्व योनिगेमें जो देही उत्पन्न होते हैं उन 
deii अझ याने. भळेति कारणे है में ' चेतनरूप बीजका uet 
॥.४॥ | | 












: YR. 





(१८८) भगवद्गीता । अध्यायः १४. 


तत्रे संतं निर्मठेलात्प्रकाशकर्मनामयस्‌ ॥ 

सुखंसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेने चाँऽनघं ॥ ६ ॥ 

दोहा-निर्मठओरप्रकाशकरि, सतशणशांतिस्वभाय ॥ | 
ज्ञानसंगसुखसंगसो, बांधतजीवहिआय ॥ ६ ti 

हे निष्पांप | उन गुणोंमें सत्वगुण AAA भकाशेक यावे शुशाशुध 

eiin दिखानेवाला रोगरहित है इसीसे यह quer आसँफतिसे ओर 

क्षानके संगे करके बांधता हे याने ज्ञानसुखसे शुभकर्म शुभक मसे स्वमोरि. 
'फिर उत्तम कुलमें जन्म फिर ज्ञानसुख ऐसे बांधता हे ॥ ६ ।! 


रजो रागात्मकं विदि तृष्णासंगससुद्धवस्‌ t | 

पन्निबधराति कोंतेयं कर्मसंगेन देहिनस्‌ ॥ ७॥ | 

दोदा-रजगुणरागर्वरूपहे, तृष्णासँगकोदेतु॥ ` | 

कमेसंगकरिजीवको, ऐसेबंधनदेतु ॥ ७ ॥ ` 

हे कुंतीपुत्र | तृष्णा ओर खली धनादिनमें आसक्तिका करनेवाला रजो- 

Am विषयादिकर्मे प्रीति उपजानेवाला जानो पह जीवैकों कर्म संगसे 

पेता हे जेसे प्रीत्यात्मक कर्मसे उन कर्मेसंगिनमें जन्म फिर wu किर 
बन्म एसे ॥ ७ ॥ हर | 

तमॅस्वज्ञानजं fata मोदेनं सैर्वदेहिनास्‌ ॥ अ 

प्रमादालस्यनिद्रॉभिस्तेनिबभांति भारतं ॥८॥. , | 

_ दोद्ा-होतजतमजज्ञानतें, मोइतसवकोहीय ॥  . ` 

. आठसनिद्राविकलता; बांधतसवकोजीय ॥ ८॥ B 

हे भारते ! सर्वदेहधारी जीवोंकों मोहनेवालौं तमोगुण अज्ञताका कारण. | 

__ नो देह प्रमाद आठस ओर निशकरके बंधन करेता है॥ ८ ॥ 





















भन्वयाडूछदोहा-भाषाटीकासहेता। (१८९) ` 


शानसाइत्य तु तम॑ः प्रेमादे संजयैत्युंत ॥ ९॥ 
सतयुणसुखमेंबढतुहे, कमेरजोगुणहोय॥ || 4 
MUZE EE LEER रहतज्ञानसवखोय ॥९॥ ` 

हे भारते | सत्वगुण मनुष्यको सुसमें लगातोंहे रजोगुण कर्म मे तमोगुण 
धानको ढेकिके फिरे मैमादमें लगोताहै ॥ ९ ॥ | 
रजस्तर्मश्रांभिश्वये सत्वं भ॑वति भारत ॥ 
रजः संत्त्वं तमश्चैव da: Wed eut ॥ १० ॥ 
दोहा-श्जशुणततमञुणपेछिकें, रहततसत्त्वगुणपारे॥ | 
रजसतकीएलेजतम, रहतेसततमदारे ॥ 3e n 
है भारत | यापि ये गुण भरतिके abit विपरीतताका कारण यह. 
कि, रजोगुण ओर तमोगुर्णको जीतिके सरवगुणं प्रबल होता है और रजो 
धरण संत्वगुणको' जीतिके तेमोगुण प्रबल होता है तेसोही RUD सत्त्व- 
धुणको जीविके रजोगुण Was होताहे यहाँ कारण प्राचीनकर्म और - 
Rer आहारादिक है ॥ १० n D. 
संवेद्वारेषु देहेऽस्मिन्‌ प्रकाशं उपजायते ॥ 
gi यदा तदो या qd ११॥ 
| रा (t | 
` रजेस्येतानि जायंते AT TRU 23 
-सबद्वारनि्मेदेइमें, जबहिंप्रकाशतुज्ञान ॥ | 
तवहिंबदेदेसत्त्वयुण, अजुन यह तूजान॥ १8$॥ | 
: ED ARTER Ws AE के RIN e 



















(१९० serui erem: १४ 


देसी मनना भरें. रजोगृणके Wer डोगे जो इनादिक खरचेविया | 
मौर मिलनेकी इच्छा प्रवत्ति याने ्रयोजनविना चंचलता कर्मेनेका आरे 
हंद्ियछोलपतो विषयइच्छो इतने उत्स होते हैं ॥ ११ ॥ १९ ॥ 
अप्रंकाशोऽप्रतत्तिश्चं प्रमादो मोहे एव s ॥ 
तमस्येतानि जायते विदेद्धे कुरुनंदन ॥ १३॥ 
दोहा-अडेनजबहीकरतहे, तमगुणआइप्रकास ॥ 
. आठंसमोअज्ञानतक, मनमेकरतविछास ॥ १३ ॥ 
हे कुरुनंदेन | तमोगुणके बढेनेसे विवेर्ककी हानि निरेयमता ओर व. 
करंनेका करना ओर विपरीतेज्ञान इतने ये होतेहे ॥ १३ ॥ | 
यदा संत्ते प्रवृद्धे तु प्रलेयं यांति देहत्‌ ॥ 
वदोत्तर्मविदां लोकनेमळान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
दोहा-जोसतणणकीवृद्धिमें। तजेजीवनिजदेह ॥ 
तो ज्ञानीकेळोकमें, जायकरे वहगेह ॥ १४॥ —— 
भव सत्वगुणके बढते सेमयमें देहर्धोरी प्रलय याने सृत्युक्रो qm 
ed आत्मंज्नानिनके शुदे छोकोंको ` प्रापहोतों है अथोत्‌ आत्मन्ञानिनके 
se आत्मज्ञान जाननेयोग्य शरीरोंकी प्राप्त होताहे “ छोकरतुशुवनेजने” ` 
हूसप्रमाणसे यहाँ लोकशब्द जनवाची हे ॥ १४ ॥ 
रजैसि प्रलये गत्वां कर्मसंगिष जायेते ॥ ` 
तथां प्रळीनस्तमंसि Wed जायते ॥ १५ ॥ 
दोहा-रजयुणर्मेतजिप्राणको, क्षवंतदश्जाय ॥ | 
तमगुणमेंनोमरतहे, पशुनिजायप्रगटाय ॥ १५ ॥ 
श्जोगुणकी वृद्धम मृत्युको भाप्तहोंके कर्मसंगिनमे जन्म ठेताहे याबे | 
= इनमे जन्म ठेके सकाम कर्म करके स्वमेको जाताहे फिर उनहीमें जन्म ठेके | 
Ue करके सर्गम ऐसेही फिरता रहताहे पथा तँमो गुणमें मराजया 
































पीचैयोनियें जन्मपोहे बहाँश्ी वेसाही क्रम जानना ॥ १५ 





जन्वयाङ्क-बाहा- । (१९१) 
कमणः सुकृतस्याइः सात्त्विकं निं pega 7 
फेल दमनी ' सात्त्वक RAS फलेस॥ ` 
रजसस्तु फलं दुः पैमसः फैलस्‌ ॥ १६॥ 
diet papa, सात्त्तिकफल अतिस्वच्छ॥ 
_ ` र्जगुणकोफलदुःखहे, तमं अज्ञानफलतुच्छ ॥ १६॥ 
gea केको फेल सात्तिक निर्मले कहते याने उसके करते करते 
कोई जन्ममें मुक्त होताहे ओर रजोगुणी कर्मका फेड दुःख याने उस 
क्षकामसे स्वर्ग स्वरगसे भृत्युलोक फ़िर स्वर्ग ऐसे संसारदुःखही है तमोगुणी- 
कमेक फे अज्ञान हे-याने उससे नरकही है ॥ १६ ॥ 
सत्वात्सिजायते ज्ञानं रजसो लोभं एव चे॥ . | 
 प्रमादमोही तमसो मवेतोज्ञानमेव चं ॥ १७॥ 
दोहा-छोभरजोशणतेभयो, सतगुणरतेहेज्ञान ॥ . | 
तमगुणतेंहेविकलता, मोहओरअज्ञान ॥ १७॥ ` 
सात्त्विककमेसे ज्ञाने होताहे ओर राजससे लोगही होतांहे तामसे 
शन्ञान ओर मोह होतेहे ओर भज्ञानभी होताहे ॥ १७ ॥ 
sed गच्छंति सत्तवस्थां मध्ये ma qua | 
नघन्यगुणवत्तिस्या अधो e) तामसाः॥३८॥ . 
दोहा-सात्त्विकऊंचेजात्हे, राजसमध्यमलोक॥  . | 
.. तामसजातभधोगतिन, पावतबहुविधिशोक ॥ १८॥ . . 
सात्विककेम करनेवाले भुकिको पातेहे राजसकर्मवाे मेध्यमें ( स्वे 





| यु लोकहीमें ) ede s पण्यसे स्वर्ग, पुण्यक्षीण होनेसे मनुष्यडोक 
| " फिर : एसे र " A : ध्यहीम à ved i तमागुणी A EA नीचगुणकी ENDE S z, । TM ja 
-. फिर yR स्वगे एसे वारंवार मध्यहीम ede तमोगुणी नीचगुणकी | 
Ei, | तामसी ^3 पशुकीटादिकमें D - á , A जन्मते 

दृचिमें A ६ At नीचजाति r5 $ 





(१९२) सषगवद्वीता । अध्यायः १४. E 
न्यं गुणेम्य dE EU M NE 
Oo पर वेत्ति मैद्गावंः सो$धिगच्छाते॥ १९॥ | 
दोहा-गुणहीकीकरतारकरि जानेज्ञानीकीय N 
योहिळखेगुणतेपरे, मोर्मेटीनसुदोय ॥ १९ ॥ 
ed विवेकीएरुषे सत्तवादिगुणाके विना ओर किसीको कचा नहीं 
m और आपको गुणोंसे न्यारी जावतोहे तब सो मेरी सान्यवाको 
aid होताहे DIETE 
गणोनेतोनंतीत्यतरीन्देदी देहससुद्धवानू ॥ | 
जन्ममृत्युजराइःसवि्ुक्तोऽ्ृतमंश्दुते ॥ Re ॥ 








चुन लयन हुआ eó gi 
दोदा-देहकरतजोतीनगुण, तिनकोदेहजत्यागि ॥ 
जन्ममृत्युदुसतेछुटे, रहेसुक्तिमेंपागि ॥ २० ॥ 
यह देहवारी जीवे देहमें venen इने सर्वादि तीनों गुणांको S 
करके जन्म qure जरापनके दृःखोंकरके छुटाभयाँ मोक्षको AR 
TF नहीं ॥ २० N pes 


उवाच । 

` केिगेख्नन्णुणांनेतानंतीतो भर्ति प्रभो ॥ 
' . किमाचारः कथं चे तोंखीन्युणोनंतिवततते॥ ११॥ 
i दोहा-जिननाशेदें तीनगुण, ताके छक्षणकीन ॥ 

T केसेवाकेआचरण, तुमसोमोंसकहोन ॥ २१ ॥ - 
. . ऐसे सुनिके अजुन पूछते कि, हे भो ! कोनेंसे चिहोंकरके ईन तीने. 
` _ भुणोंकी D उल्ंघनकियाभगौ होताहे वह कैसे आचरणवालों Qu भीरं _ 

बन वीनां गुणांकी केसे SET करे ॥ २१ ॥ ४ [ 
mese TET 












E अन्वयाह्ु-दोहा-आषाटीकासहिंता । । १९३) 
ने द्वेष्ठि संप्रवृत्तानि ने निवृत्तानि 
सनो गन" ul 


तत इत्यवे MIRR "नें गेते॥ २३ ॥ 
| j 3 D hs TUSIS Š 
AIT स्तुल्यनिदात्मसंस्तुतिः॥ २४॥ 
भानापमानयोस्तुल्येस्तुँल्यो मित्रौरिपक्षयोः॥ D 
संवारंभपरित्यागी गुणातीतः सँ उच्यते ॥ २७ ॥ 
दोहा-मोइज्ञानअरुकमेको, जिनजान्योहियमाहि 
चितपायेचाहेनहीं, ढहिसुसपावेताहि ॥ २२ ॥ 

. उदासीनवेठोरहे, सुखदुसचपलनहोय ॥ 
गुणसबकारजकरतहे, नोनानतहेलोय ॥ २३ ॥ 
सुखदुसकीसमकरिगने, कंचनमाटीभाय॥ _ 
प्रियअग्रियकोतुल्यगति, स्तुतिनिदाइकदाय ॥ २४ ॥ 
तुल्यमानिअपमानअरु, मित्रशइममताहि ॥ 
प्वआरंभनिजोतने, गुणातीतकहिताहि ॥ २ ॥ | 

` भजुंनका प्रश्न सुनिके भगवान्‌ कहते हैं कि, हे पांडुपुञ | जो पुरुषे 

| कारों याने आररोग्यादिक meque कार्य और प्रवोते 
| शयं ओर मोहे याने तमोगृणके कार्ये ये नो अवते होइ तो इनको नेही | 

| पाय चाहता है और fed नेको गे चौहता है ढासीन सरीखी | 
| स्थित भेयाहुआ quick E चलायमान होता है आप आपके कार्यो... z 
| ह माद क स्वजो ह हेत हेह. 


















(१९४ ) _ भगवहीता । अध्यायः ३५. 


बान और अपमाने er frg ded des सेवनादिकविना quie 
iwi त्यागी “सो गुणातीत हाता है ॥ RR ॥ २३ ॥ ३४॥ २५१६ 
थो रिण भक्तियोगेन सेवते ॥ 
णान्स RIZ कल्पते ॥ २६ ॥ 
बह्म॑णो हिं प्रतिष्ठोऽहैमयृतस्याव्ययस्य च॑॥ ` 
शाश्चतस्य चं धर्मस्य सुखंस्यैकांतिकंस्य चे ॥२७॥ 
इति श्रीमद्गगवद्वीतासपनिषत्स 
योगशाख्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे गुणत्रयवि- 
भागयोगो नाम चतुर्दशोऽव्यायः॥ १४॥ 










होहा-मोकोंजोहढभक्तिसां, सेवेचितकेचाय ॥ 
घोतीनोंगुणकोलहे, RETA ॥ २६॥ 
| अज्जैनहोंदीबल्नदों। मोद्येमिरोरूप ॥ | 
D on होंअविनाशीधंमंहों, आनंद्परभजबप ॥ २७ N | 
Raa कि; TONART ओर इसीसे अविनाशी जो wg यागे | 


qw. उसका और सनातन बैमे जो शक्तियोग उसका और भुँख् | 
ऐस जो स्वस्वरुपकी पापि उसका में" ओषार हों ईपीसे नो अखंड | 
बक्तियोगेकरके RA भैजता है सो देने पुँगोको उछपेन करके मेरी | 

` दवेभताको भोपत होता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ | 
इति भीमत्सुकठसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्सादविरचितायां | 
भीमदगगवडीतामरुततरंगिण्या चतुदेशा5च्यायभवाहः ॥ ३४ ॥ 


wm "c श्रीभगवान॒वाच । 














~ 


k असयाड-दोहा-शापारीकासहिवा । (१९५) 
SIC SR SRI अविनाऑीअश्वत्य॥ | 
3 "riter, सोजानेसबअय ॥ १ n 

(हव अध्याये क्षेत्ररूप प्रकृति और क्षेत्रज्ञ पुरुष याने è 

CAT कहा शुद्र्जीवात्माकेशी प्रकतिसंबंधी गुणों के नहा की 





कारसे परिणामको प्राप्भई जो कति उसका संबंध अनादि कहा चोदहवें 





STET कहा कि, इस जीवको जो काये ओर कारण अवस्थाने यह 


गुणसंगमवाहमूलमतिसंबंध सो भगवान ही ने कियाहे ऐसेकहिके fume | 


धहित गुणसंगप्रकारको कहिके कहा कि, गुणसंगनिवृत्तिपूर्वक स्वस्वरुपकी 


शास CURAE मूलही हे. अव R अध्यायमें जो भजने योग्य भगवाच 


J 


^ È कल्याण. गुणादिकोकरके बयुक्त दोनों प्रकारके NR Ra: 


शण ( न्यारे ) उनको पुरुषोत्तमत्व कहनेको जो यह बंधन Sm. 


दिस्तरिव भळतिका पारेणाम विशेषसंसार उसको पीपरवृक्षरूपकल्पित 


` करके भीरृष्णभगवान्‌ बोलतेभये कि, जिसके वेउ वैते अर्थाद qd ` | 


SR वृक्ष बढताहे पेसे यह संसाररूप वृक्ष वेदोक्तकर्म करके veni इससे 


| ` षेद पत्तारुप हैं ege याने erste aur जिसका मूल है ejm | 


पाने सत्यछोकसे नीचे जो देव मनुष्य कीट पतंगपर्यंत शरीर ये उसकी . 


शाखा हैं ऐसा अव्यय याने सम्यक्‌ ज्ञानप्राप्ति होनेसे प्रथम अज्ञनदशायें 


गवाहरूप करके DAF अयोग्य इसीसे अज्ञानिके अविनाशीहे ऐसा इस. 






| ae d याने पीपरवुक्षरूप भ्रुति कहँती है तिसेका जो Wd 


५ सो वेदका जाननेवालाहे अर्थात वेद इस संसारके छेदनेका उपार्कहताहे 
वो जो इसको जानेगा तो छेदनेकाशी उपाय जानेगा इससे वह वेदजानने- 
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अथवदीता «umm १४. 


प्रवालाः ॥ व अधेश्चं मूलीन्यदुंसंततानि कमार 
नष्यलोके ॥ M 
गाने वत वेषयापछवभाय ॥ 
` जरफेठीकमेनिवधी, मतुजलोकमेंआय ॥ २ ॥ 
` भब उस.संसारवक्षकी ओरशी विलक्षणता कहते हैं जेसे कि T 
भॉकरके i शब्दादिक विषय जिनके ER कॉपर यावे- 
द्वो नये एक दिनके निकसेश्ये पचे पेसे पत्ते जिनके विषयहे ऐसी उसे . 
EE शाखे नाचे मनुष्यडोकमें ओर ऊपर देव गंधवोदिलोकींमे KRN 
' अर्थात नीचकर्मसे नीचे मनुष्यांसेशी नीच पश्दादिशरीर ऊपर उत्तमकर्म खे 
| ew देवादिशरीररूप शासे Weu भाचे मनुष्येठोकभें भी उसकी 
| equa भे फे रें अर्थात्‌ मनुष्यलोके जो ऊच नीच कर्षे 
' (इही quudd ऊंच नीचपदवी कर्मविना नहीं कर्म मनुष्यशरीरविना ब. 
. होताहे॥२॥ EL 2 | un 
, Rep तैयोपडम्ते qu मे चांद ने s 
' संप्रॅतिष्ठा॥अश्वत्यमेनं gidecdond mre 
' Wd छित्तों ॥३॥ तते पैदं तंत्परिमार्गितव्यं 
. यरिमेन्ग्तो ने dq ua ॥ तंमेव चाँद्यं पुरुषं 
। ` प्रेपद्ये यतः R: प्रसृतो पुराणी ४ | 
`. -दवोह्ा-आदिअंतनईिजाहिये, यानरूपनहिजाद! | 
. हठअसंगदथियारले, Fe ॥ ३॥ 
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ss | id Mei c U (३१३९७ ) | 
थावन्‌ Pan इढमूळ इस पीपर वैको afit ug qu? 
छेदन रके फिरे जिसेसे यह माचीने' ईति याने गुणमय भोगरूप 2 T 
ववाह वितरित दै A SR dev शेरणागतहोंके हत वको Um 
कि, RE मुनिजन फिर इेससारमे नेहीं अंति हैं ॥ ३ ॥ ५ ३. 
निर्मानमोहा जितसंगदोषां अध्यात्मनित्या विनिः 
gereret: un ॥ दद्रेविसुक्तां सुखदुःखेसंजेगंच्छंत्य- 
मूढाः (eei qd ॥ ५ ॥ | 
दोहा-कामसंगअरुमोहतजि, अध्यातमरातिहोय ॥ 
सबदुखतजिताकोनही, अविनाशीजोकोय ॥ ५ ॥ 
जो मानमोहकरके रहित हैं ओर जिनने संगदोषोंकों जीता eh 
भो अध्यात्मशाक्षहीमें नित्य वर्तमान हैं ओर जिनकी कामना निव लो. 
धुखदुःखसंज्ञक aud छुटे भैये हैं वे ज्ञानिनन डेस अविनाशी Usb 
शीर होते हैं याने सवस्वरूपको प्राप्त होते हें ॥। ५“... | 
i dudes सूर्या ने शंशांको नं पवकः ॥ 
ता ने निवेर्चते तैद्धाम परम मर्मे॥६॥ c 
दोहा-पावकरविअरुचंद्रमा, ताहिकरेनम्रकाश ॥ | 
फिरेनताको पाइक, सोहेमेरोवास॥ ६ ॥ | 
सूर्य उस आत्माको नहीं मैकाशिसकता है ने चंडर्मा ओर ने f 
| ' पंसौरमें आते हैं बहे मेरी परमे धोम है याने मेरे रहेका मुख्यस्थान मेर | 
| शरीर हे इस जगह “ यस्यात्माशरीरं ” यह शृतिशी माण है ७७ ` 
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` (१९०) . . mma! अध्यायः १५. 


| दोहा-जीवलोकमेंजीवयह/ अविनाशीमीरूप ॥ | 
प्रनहींआदिजुईंदियनि, ओरप्रकृतिकोशूप ॥ ७ ॥ 


लो यह ऐसा वर्णन किया सो यह मेराही भनातन अंश है याने जले 
इकति और अनंतजीव मेरेही है उनमें यह एक भेराही है मेरीही विभूति है 
दो यह इस जीवळोकेमें जीवभूत याने अति संकुचितज्ञान भयाहुआ पाँच- 
o ama और एक मन ऐसे मनसहित छः प्रकतिविकार इस Sed रहीभर्यी 
। eit 'खैंचता फिरता है ॥ ७ ॥ 
| शरीरं यदेवांभोति LAYRAC PAL ॥ ! 
etai संयाति वांदुर्गधानि 
दोहा-जाशर्ररकोंतनतइह, कहाकरेसनर्बंध ॥ 
द्वियेश्व hr बायुसंगज्योगंध ॥ ८ ७ 
षब यह जीव शरीरेको मासे होता है और जेब वत्तेमानशरीरसे A - 
` हब यह TRN ईश्वर आपकी सेनाहूप इन इंद्रियांको, पेष 
ुष्पादिक गधेस्थानसे गधों की जेसे तैसे म्रहणकरके जाता है ॥ <॥ 
` SE चु स्पशैनं TA रसैन॑ घाणमेव चे ॥ 
. अधिष्ठाय भनश विषेयाचुपसेवते ॥ ९ ॥ 
' `  दोहा-श्रवणनेत्रंअरुनासिका, त्वचाजुरसनाजानि ॥ 
| इनकोगदहिमनसंगठे, करतजीवविषयानि ॥ ९ ॥ | 
. = सह जीवात्मा भोत्र इंडिये याने काव बेचे और स्पर्शन qeu 
(00 ema जिढा झर घाण जो नासिका औरे मेंन इनको आअयकरके 
श RRRS pt . 
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Eee ` अन्वयाङ्क-रोहा-भापारीकासाहिता। (१९९) 
दोहा-इं्रिययुतनिकसतरहत, करतविषयकोमोग॥ 
ADS । ठसेजज्ञानीलोग ॥ ३० ॥ 

करके उक्ते आत्मा तिसको देहत्यागनेकी अथवा देहे 
(हते भयेको अथवा विषयश्ोगविभ्येकों "श्री enmt 
जिनके ज्ञानदृष्िहे वे देसेतेहें ॥ १० ॥ | e 
थतंतो योगिनश्चैने पश्य॑त्यात्मन्यवेस्थितस ॥ 





` ` शतंतोऽप्यंकृतात्मानो ने * पश्यंत्यैचेतसेः ॥११॥ 


दोदा-योगेशवरजतननिकिये, देखतहैंदियमादि॥ ` 
cd सूरखनतनहिकरतहूँ, जीवहिदेखतनाहि॥ 33 ॥ 
योगिजन जतन करतेकेरते आपैके अंतःकरणमें RA इस भोत्माको 


Add ओर जो विषयासह वे जो mer उपाय करें d 


pin इस आत्माको ने देखिंसेके ॥ ३३ ॥ 
दादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ ॥ 
थच्चद्रमसि AAN तैत्तेनोी fe, MAPE ॥ १२ ॥ 
दोहा-तेजचुहेआदित्यमें, भासतसबसंसार ॥ | 
चंद्रमॉझअरुअभिमें, सोमेरोनिरधार ॥ १९॥ | 
भो सूयेनमें रहाभया तेजे सेव जगत्को प्रकाशिरहाहै ओर जी वेण. 
समामे ओर जो अभिमेहे उस तेनैको मेरीही तेज भानो ELE | 


. गांमांविश्य च भूतानि धारयाम्यहेमोजर्सों ॥ 


पुष्णामि चोषंधीः सेवाः सोमो भूत्वा रसात्मक: १३ 
दोहा-धारतहोंसवजीवकां,करिपुहमीपयेस॥ 

o पोषतहोँहीओषधीः रसमयशशिकेभेस ॥ १३ ॥ ता m 
थेवीमे प्रविष्दोंक अपने अचित्य सामेंथ्यंकरके ND 





(२००) प्गवद्गीता । अध्यायः १% | 
दारण करताही ओर अग्रृतमर्य xA 'होंके शैवे e AD . | 
शैलताहों ॥ १३ ! i 
अहं वैश्वोनरो भूत्वा प्रॉणिना देहमीश्रतः ॥ 
ब्राणापानसमायुक्तेः पचाम्यन्नं चतुविधस ॥ १४ ॥ 
दोहा-दोंद्वीजठराअभिके, सबदेहिनमेआय ॥ 
प्राणअपानसहाइसां, जारतअन्नपचाय ॥ १४ M 
Seu होके सवेभाणिवके Web wu माण आरः अपाव 
| ipren शोज्य, लेस, पेय ऐसेचार्सकारके अन्नको Tara ॥१४॥ 
स्यं चाहें ER ARRA मत SRA 
AREE शे सवेरहेमेव वेदी RER ' 
देवें TER ॥ १५॥ 
दोहा-सबकेहियमेंहोरहों, मोतेज्ञानविचार ॥ 
— — वेदसवेमोकोकडे, मेतिनकोकरतार ॥ १५ M 
"Wd ai प्रविश्हों ओर सके (यति, ज्लान ओर विचार 
बरेसे eR" ओर सेवे वेदोकिरके में ही जानने. योगही ओर वेदांवका 
` हर्ता ओर वेदेंका जाननेवाला में ही हाँ ॥ १ Eb वड 
द्वांविभो पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एवच ॥ | 
^o wt सर्वाणि भूताने कूटेस्थो्षरें उच्यते ॥१६॥ 
(0 उत्तमः geret: usua oo 
` योछोक्त्रय॑रमौविश्य बिभेत्यव्यय इश्वरः ॥ १७४ — 
| ` होह लोकमॉझद्रेपुरुषदे, क्षरअरुअक्षरभाय ॥ u 
| क्षरहरीरकोकहतहे, अक्षरजीवृगनाय ॥ १६॥ 
वधा पण nun e 
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भन्दयाडु-दोहा-भाषाटीकासाहेता । (393) 
ऐस ठोकमें क्षेर ओर अक्षर ऐसे ये दोरक 
धरीरधारी गैत प्राणी ie ओर Hasta id is Hes 
पुरुष ओरे है जो परमात्मा ऐ' से कैहाता है Rahe ORE 
हीं भवेरेकरके सर्वे निठोकीका भरण पोषण करताहै ॥ १ ६॥१७॥ -: 
थस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरांदपि चोत्तमः ॥ 
अंतो$स्मि ठोके q दे चे प्रथितैः पुरुषोत्तम: ॥१८ n 
दोहा-क्षरअरुअक्षरतेपरे, होसबतेअधिकाय ॥ 
यातेवेदसळोकमें, पुरुषोत्तममोनाय ॥ १८ ॥ 
जिसवोरते कि, में बदावस्थे जीवसे भेष ओर मुक्तसेशी डेचम है : 
| pe sima eR eus १८ u 
मामेवमसंमूटो जान अस्‌ ॥ 
संसंवविद्गॅजति मां सैवभावेन भारेव.॥ १९॥ 
होहा-जोकोउमोकोनेभजत, तेईमूरखमान ॥ 
झजुनजेमोकोभजत, तेईेजानसुजान ॥ १९ Ui 
| हे भारत | जो सम्यकेज्ञानी पुरुष ऐसे मेरेको पुरुषोत्तम जानता हे छो 
` क्षवक्षेता हे इसीसे वह सर्वभाव याने माता पिता छुहृद usb oo 
WifT मेरेही को भजता हे ॥ १९ ॥ | 


इति गह्मतमं शा्नेमिदेसुक्ते मयांऽनघं ॥ 
| बुद्धिमीन्स्येत्कृतकेत्यश्चे भारत ॥ २० ॥ 
. इति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योग- : 
|- ` शाख्नेश्रीकृष्णाञुनसंवादे पुराणपुरुषोत्तमयो 

गोनाम -पृचद्रे ऽध्यायः ॥ १५॥ ` 















(२०२) . क्षगवदीता | अध्यांयः १६. 


दोदा-छिपीवातग्रंथिनजददी, सोतोसाकहिदीन ॥ 
पारथजोजानतयह, तेईबुद्धिप्रवीन ॥ २० ॥ | | 

हे निष्पाप | ऐ से यैह अतिगोप्य शाक्ष मेंने कहा हे भारंत ! इसको | 
«ifi ZR ओर Sasa होतीं है ॥ २० d | 
इति भीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचिताया 

— शीमद्गगवद्वीतामृततरंगिण्यां पचदशा$ध्यायप्रवाहः ॥ ३ ५॥ 


— ऐसे तेरहवें अध्यायसे eder समात्तिपयत क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका विवेक | 
भौर गुणत्रयका विभाग ओर क्षराक्षर याने बद्मुक्त जीवोका स्वरूप तथा 
परमात्माका पुरुषोत्तमत्व ओर सामथ्य कहते भये अब सोलहवें अध्याये 
ब्रीवकी शाक्षवश्यता ओर देवासुरसंपत्ति विभाग कहेंगे ॥ 

श्रीमगवाबुबाच। | 

ampi सर्तसंशुद्धिज्ञीनयोगव्यवस्थिते 7 

TEER स्वाध्यायस्तप आर्जेवस्॥ १॥ | 
अहिंसा सत्यैमक्रोधस्त्यागैः शातिरपेशुनस्‌॥ 
दयो भूतेष्वलो लूँत्वं मादेवं ह्वीरचौपलस्‌ ॥ २॥ ` 














क्षेमा प्रतिः शोचमेद्रोहो नातिमानिता 
| भैंवंति संपदं देवीमंभिजातस्य भारेत॥३॥ | 
k दोहा-अभयहियेकीशुद्धता, ज्ञानयोगथिरहोय ॥ E 
| दानयज्ञतपवेदरूचि, दमजुसरठताहोय ॥ )॥ 
' . अनईसाअस्सत्यमय, रदेक्रोधविननित्त ॥ j 
| ` दानशांतबहुविधिरचे, दोषनआनेंचित्त ॥ 


दयाकरेसबजंतुपर तजिचपछाईभाय॥। 





अन्त्रयाङ्क-दाहा-भाषारीकासहिता । (२० ३ hs 


तेजक्षमाञुचिधेयंयुत, तजेङ्रोहअभिमान ॥ 
देवसंपदाजिनळही, जामेंयेगुणज्ञान ॥ ३॥ 
भीरूष्ण भगवाच अजुंनसे कहते हैं कि, हे भारंत | CUL संपरोका 
ब्र शये मनुष्यको निर्भेष रहना अंतःकरणकी शुद्धि प्रेंकतिसे fm 
आत्मा है ऐसी निष्ठा सुपार्नको कुछदेना औरे मनको विषयोंसे निवृत्त 
करवा ओर निष्कामतासे भगवानूके पूजनरूप पंचमहायज्ञॉका करेगा 
ऐेदमंत्रादिकोंक जप एकादशीबतादिखेप तप सर्वसे सरळ रहना जीव- 
धारको पीडा न देना हित ओर यथार्थ भाषण कैका न करना उदारती 
शांति XQ इंद्रियांको वश करना चुगली न करना भृतप्राणिमात्रपर देया 
परख्जीचनादि पर इच्छा न कॅरना अँक्ररता OST व्यर्थकामका न केरना 
. हे क्षा याने सहनशीलता धीरज पवित्रता दोहकौ न करना मानप्रातिके 


SD ap EE P f ~ D n m लत I, | rc i अंक ts P: BÓ ET अन्या 
! E s J 
. 
® =. 


पास्ते अति मानका ने करना ये २६ गुणदेवीसंपैदाके होतेहे॥ १॥ २॥ ॥ E. 


| दभो दैपाँऽभिमानश्चं क्रोधेः पारुष्यमेव चें ॥ 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदैमांसुरीस्‌॥ ४॥ | 
बोहा-दंभदर्पंअज्ञानरिस, अरुअभिमानकठोर ॥ 
तमकेए्युणजिनळदो,, असुरसंपदाचोर ॥ ४ ॥ 
हे थाप! आंुरी संपरोको आ इये मुषपके देशे, ईप और अङि | 
IE कोष ओर कैट भाषण ओर अज्ञान ये लक्षण होते हैं ॥ ४ १ 
| दैवीसंपैद्विमाक्षायं निबंधायासुरी मतां॥  .. 
। माँ रचे: संपदं देवीमंभिजातोसि पांडबे॥५॥ 











E शुचिता ओर ने शाखीय आचरण नें सेत्येशी रहता है ॥ ७ ॥ 


(९०४) धग॒वद्दीवा । अध्यायः 38. E 


हे पांडेपुत्र | देवीसंपदों पोक्षके वास्ते है आसुरी बंधनके वार्ते RU 
ही गई है तुमे देवीसंपर्दाको गाते षये हो पेत शोचो॥ ५ ॥ | 
हो भूतेसगो लोकेःस्मिन्देवंआसुर du — ^ 
दैवो विस्तरशेः प्रो आसुरं पार्थ मे श्रणुं ॥ ६ ॥ | 
दोहा-देवआसुरीभेदते, दैविधिस्टिहेएड ॥ 
पहिलीकहिविस्तारसों, अबदूजीसुनिळेहि॥६॥ — 

हे पार्थ | ईस छोकमें दो भकारके भाणीहे एक देवै ओरे दूसरे आह 


R विरेतारसे कैहा आसुरको सुनो ॥ ६ ॥ 


प्रवृत्ति चें निवृत्ति च जेना न॑ ASTET: ॥ 
ते शोचे नाऽपि" चाँचौरो नें सैत्यं तेषु विचते ॥ ७॥ 
दोहा-अवधिओरविधिनगतकी, आसुरजानतनाईहिं ॥ 
घत्यशोचआचारशुभ, नहिएगुणतिनमाई ॥७॥ — | 
झसुरस्वशाववाले मैनुष्य संसारसांवन ओर भोक्षसाधनभी नहीं आहें | 











_ शसत्येमॅप्रतिष्ठं ते जगेदाइरनीश्वरस्र ॥ 
अपरस्परसंभूंतं किमन्य॑त्कांमहेतुकघ्‌ ॥ ८॥. .. 
होहा-वेदपुराणजुईश्वराहे, नाहींमानतसूठ ॥ | i 

प्रैथुनतेसंसारयह, कामक्रोधअतिगूढ ॥ १ ॥ 
यहमेंल्यायोदेतवे, लहोंमनोरथओर ॥ 
— यददधनमेरेगेइमे, जोरोंगोबहुओर ॥ २॥ ८ ॥ 





E. | अन्दयाकु--रोहा-पाषारीकासहिता।.( ९०५). 
o धर oe हे केवळ कामहीके ffe याने dq 

, VR QU wed ॥ ८ ॥ E 
| ऐता दृष्टिमवष्टभ्ये नष्टात्मांनोल्पदुद्धयेः ॥ 
मयकय क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९॥ ` 


अल्पबुद्धिहेनष्टचित, यहेदृष्टिगहिलेत ॥ 

हिसायतकमेनिकरे, रिपुजयछयकेद्देत ॥ १॥ 

| कत्तोविनमानतजगत, भयिरअसत्यसुजान ॥ 

|o. RRAS ताकेहेतकोमान॥ २॥ ` 
गहिकेऐसीदृष्टिको, नश्वित्तजकुब॒द्दि ॥ ` 
होतउग्रकेमानिते, नषगतभहिताविनशुद्ि ॥३॥९ ॥ 

पे अज्ञानी जन खानपानादिके अल्पपदार्थमें बुद्धिवाठे ऐसी सर्मुझको 
 शइणेकरके उग्नकमेकरनेवाळे पाने परक्षी धन पुत्रारिकॉके हरन करडे- 
| WS सर्वके अहिते जगत्के नाशके वारेते भेव होतेहे ॥ ९ ॥ 


कामेमाश्रित्ये इःपूरं देभमानमदान्विताः ॥ | 

पोहांइहीत्वा$सद्राहांन्मेवर्चतेःशुचिवर्ताः॥ १० ॥ 

दोहा-भजः अपूरवकामको, दंभमानमद॒पाय॥ ` 
गइतुबुराइमोइते, मांसगोरमदखाय ॥ १० ॥ 

| Agadi न प्रीहोय ऐसी कामनाको आशिवहोंके ura dO 

"eng क्षयेहुये मोहेसे असब्मोहोंको अैहणकरके याने मारण मोहन WE | | 

| 'करणके उपाय करना ऐसे भ्रष्टणाचरण स्वीकार करके अपवित्रवर्त भूताह ` 

| Mam हुए उनही er भरवते dui ॥ १० V 52 p 

| चितामपरिमेयां चं प्रल्यां अळ्या पा M 





















( ९०६ ) TAA I अध्यायः १७ 
होहा-जाकोकडुपरमाननहि, ताचितामळीन ॥ 
कामभोगअतिलोभहे, निश्चयमानतहीन ॥ ११ ॥ 
am और मैरणांव चिंताको sped हुए कामोपशोगसें तत्पर 
इवनाँही gue ऐसे निथयकियेमये ॥ ११ ॥ 
— आंशापाशशतेषेद्धाः कोमक्रीधपरायणाः t 
कार्मथोगार्थमन्यांयेनाथेसंचयांच्‌ ॥ १९ ॥ 


दोहा-आझाफांसनिसाबिँषे, कामक्रोधरचितचाह ॥ 
जोरतघनअन्यायकरि, कामभोगनिवाँह ॥ १२ ॥ 


Ja आशाकी फांसिनकरके बंधे H4 काम ओर कोपेके स्वाधीन 
इये कार्मेशोयके वास्ते अन्यांयकरके इब्यसंचर्यको उपायकँरते रहतेहे १९७ | 


इदेमद्ये मयो छब्धेमिमं प्राप्ये मंनोरथस्‌॥ ` 
इदेमैस्तीदेमपि में भविष्यति dedu १३॥ 
दोहा-मनवांछितयहमेंलझों, यहहोंचाहंतनाहि ॥ ` 
यहधनमेरेदेचरो, जोरिदोंओरोमाहि॥ 33 ॥ 


 देने' ओज येह पाया इस भंनोरथको पावोंगोँ मेरे येह पेनह” शिरे | 


Qotgdem ॥ १३॥  . 
मया ed: RAA चोपरानंपि ॥ 
इश्वेरोईमंहं भोगी सिद्धोऽहं qedrd«t ॥ १४ ४ 
होहा-यहवेरीहेमेंहन्यो, करोओरकोअंत ॥ E 
इश्वरहोंभोगीजहों, सुसीसिद्ववळवंत॥ १४ n 


मैंने! येह वे री मोरा ओर ओरनकोशी मारुंगा मँ इ्वरहों “वे d. 
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` "ae दास्यामि मोदिष्यें इत्यज्ञानविमोहितो:॥१५॥ 
दोहा-मैंडोंपनीकुलीनहों, ओरनमोंहिसमान॥ | 
IE ps ॥१६५॥ —— 
| — C योग्यही उत्तम कुलमें जन्मो हों मेरे समान और | 
कैरींगा. दोन देडंगा आनंदें कराँग ऐसे अज्ञानमें iud x s 
अनेकचित्तविश्रांता मोहजालसम 
प्रसक्ताः कार्मभोगेषु पतंति TEST ॥ १६ ॥ 
_ दोहा-उनकोमनबहुभमतहें, मोहजालपरिनित्त ॥ 
परमघोरअतिनरकमें, कामभोगकेहित्त ॥ १६ ॥ 
अनेकजगह चित्त लगतेसे WINE मोहके जामे Qu भये कौमभोममे . 
mp वे अपवित्र que पैदते हैं ॥॥ १६ ॥ 
। . आत्मसंभाविताः स्तब्धां धनमानमदान्विताः ॥ 
थजंते नामंयजञैेंते द॑भेनांऽविधिपूर्वकंस््‌ ॥ १७॥ 
दोहा-निजवडिआइईनितकहत, तवतनघनअभिमान ॥ 
नाममात्रयज्ञनिकरत, देभीविनाविधान ॥ १७॥ | 
| लो आपेको आपटी भेष्ठ मानिरहे हैं ओर a हैं धन मान मद्येक्तहे 
| T इसे अविधिपू्वेक mia यज्ञाकरके यजर्ग करते हे ॥ १७॥ | 
| आहंकारं बेल देप कॉम कोषं चं संश्रिंताः ॥ 
| मामात्मपरदेदेषं परंद्रिषंतोभ्यस्ूयकाः ॥ $e ॥ 
, ` होहा-अहंकारवळद्पेअरू कामक्रीपगहिलेत ॥ 
| दोषीनिजपरदेह Fa M ade ॥ "m s 
J- बेल हेष कॉम ओर कोपका आभवकर 
| ins EE T ये भेरेसे द्वे करते भे भेरी मिं CIE MN 


| भन्वयाडु-दोहा- | 
| 














(२०८ | ) á क्षगवद्वीवा | अध्यायः १७ | 
वांनंहं द्विषते' करान्संसारेषं नराधमान्‌ ॥ त 
भपाम्मेजस्षमशुभोनासुरीक्वें योनिषे॥ १९॥ ८ 
दोदा-मोद्रोहीअरुमोइते, पापीअधमनिदारि ॥ 
 नगतआसुरीयोनिमें, तिन्हेंदेतहोंडारि ॥ १९ ll | 
TP इन देशकरनेवाले कूरें अशुभ नराषंमोंको संसारमे आसुरीही योवि- | 
बम वारंवार पटकता हॉ. ॥ १९ ॥ | COME 
आसुरीं योनिमापन्नाँ मूढां जन्मनिजन्मनि ॥ 
्ामप्राप्येवं कोतेयं ततो यात्यधमां ART ॥ set 
दोहा-जनमजनममेंसूढते, होतजुआसुरआय ॥ 
मोकोतेपावतनदी, परतअधमगतिजाय ॥ २० ॥ | 
हे कुतीपुत्र | वे मूस जन्मजैन्ममें आसुरि योनिको xb हुये मेरेके | 
S प्राप्तहोंकें फि अंधमगतिको परापे होते हैँ ॥ २० ॥ | E 
त्रिविधं RFA E नाशनंमात्मनेः ॥ 
कांमः कोधस्तथां ठोभॅस्तस्मोदेतर्बयं weiss — 
दोहा नरकद्वारविधितीनहे, देतआपुकोनास ॥ | 
कामक्राधभरुठोभपुनि, रणछोडेसुखवास ॥ २१ ॥ ; 








'  कीमवा! कोष तैथा होर्ते येह तीन प्रकारका नरककाँ दार आपका 
' miseri याने संसारमें भ्रमानेवाा है इससे ईने तीनोंको त्यागना २१ 
` एतेविसक्त' कोंतेयंतमोद्गारेख्रिभिनर ॥ | 
h: आचरेत्यात्मनंः 3p ede याँति qui गतिस्‌ ॥२२॥ | 
| दोद्दा-तांनोद्वारजुनरकके, तिनतेंछुटेजुकोय | 2i 4 | 
ges Ss जत nei T तवाइपरममतिहोय ॥ RA ॥ a P 

















जनवयाङ्क-रोहा-भापादीकासहिता । (२०२ ३ 
। Sets साधन केरताहे उससे पेरेमपदकों R U २२ a 

; येः शाखेविधिसत्सुज्ये वतते कामकारत॥ ' 
E न S सिंद्धिमवाप्रोति ने सुखं ने परांगेतिस ॥ २३॥ 
| दोहा-जेशाख्रविषिछोड़िकै, करतक्रियावशकाम ॥ 


| á सिद्धिलहेनहिपरमगति, नहिसुसमों RETT ॥ २३ ॥ 
| | IERRA त्यागि के aion चळताहे सी न॑ RAS 
` meni सुँखको वे AAR पांववाहै ॥ २३ ॥ | 


वस्सांच्छास्रं प्रमाणं ते कायाका व्युवास 
mai शाख्रैविधानोक्तं कर्म केरत्त॑मिहाहिसि 








AN 
5 





व स्थितो ॥ ` 
र से.॥२४७ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया 
यागशाख्न श्रीकृष्णाजुनसंवादे दैवासुरसंप- 
द्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
दोदा-तातेंकाजअकाजमें, तोकोंवेदप्रमान ॥ 
कर्मेनिकरितूजानिके, तिनकोविषिसुविधान ॥ १ ॥ 
वेदकरतुजुपरोक्षके, मोकोदेतजनाय॥ | 
भरेइकर्मनिकरे मेरीआज्ञापाय ॥ २॥ २४॥ | 
| ससे तुभेको कार्योकोरयव्यवस्थामें np जानिके इस utet 
| षाछदिधानोक कैम करनेकी योग्यहो ॥ २४ ॥ 
: इति भीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथभ्साद विरचिताया 
भ्रीमद्गगवढीतामृततरंगिण्यां षोडशाऽध्यायप्रवाः ॥ १६ ॥ 





६६९०) . gaii । अध्यायः १.७५ 


होहा-श्रद्धायुत॒जापहिकरत, तजिवेदनकीनीति ॥ 
इतरजतममोथितिकहा, कहियेतिनकोरीति ॥ १ ॥ 
Greed अध्यायम इश्वरतत्वका ज्ञान और ईश्वर भातिका उपाय इनके 
कारण म Wed ऐसे कहा और अंतमें कहा कि, शाद्ध।वैषिहीन कम 
इस्वेदाठको सुखादिक नहीं सो सुनिके अजुन बोले कि, हे wem | जो 
शाद्दिषिक an के थदाकरके युक्त यजन करत उनकी कया 
Gi eere किया रजोगुण तमोगुणह ॥ 9 
| श्रीभगवाबुवाच । 
`. त्रिविधा भरवेति शर्धो BL स्वभावजौ ॥ 
सात्विकी राजसी चेवं तामेसी चेति ती श्रृणु ॥२॥ 
दोहा-श्रदानरकीतीनिविषि, होतजुसहजस्वभाव ॥ 
तात्विकराजसतामसी, सुनियेतिनकेदाव ॥ २ ॥ 
शर्जुनका प्रश्न सुनिके भीष्ण भगवान्‌ कहते है कि, सात्विकी ओर 





रिगझी nra होती है उसको सुनो ॥ २६ 
सत्वानुरुंपा सर्वस्य श्रद्धां भर्वति भारते ॥ 


श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्धैः से एव सः॥ ३॥ | 


| हेहा-परंपराहीजनमके, त्रदाहीतसमान ॥ 
| भ्रद्धामययहपुरुषदे, श्रद्धातादिप्रधान ॥ ३ N 
है भारत | सेबकी भद्धा अंतःकरणके 
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i एसे तीनिप्रकारकी निय भेदा होतहि' "सो देहेवा' 


के अनुरूप होती हे येह पुरुष | 
अद्धामयहे भो जिसभदावाला होताहे “सो वहीहोताहे जेसे सात्विकी | 
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भवया ङ -दोहा-आषारीकासहिता । (२३३) — 
दीहा-देवनिसेवैसताततिकी, राजसराक्षसयक्ष॥ ` | 
e peu नरजुतामसीपक्ष e ॥ 
तक पुरुष देववानको पैजते हे सजी ueniat 2१ > 
TR जने मेते शैतगणोंको e e mN E 
AARRE घोर तप्यते ये तपो जना: ॥ 
S Te BR संयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 
कशुयंतः ds भूतग्राममचेतसेः ॥ - ` 
थांचे वांतः शरीरस्थं तान्विद्यॉसुरनिश्वयोव॥६। 
दोहा-घोरतपस्यानेकरें, नेनवेदमातिहोरि N 
RARE कामरागवलगोडि ॥ ६ ॥ 
पंचभूतजदेहमे, तिनकोवेदुखदेत ॥ 
हियमेंमोंहूकोइनत, तंहिंभसुरभचेत ॥ ६॥ . 
Qr ओर अहेकारंयु्त कामना और विषयानुराग इनहीकी सेनापुक्त 
थे अनुष्य वे अशाब्नविहित याने जो शाक्षप्रसिद नही ऐसे धोर तपो 
पते हैं वे अज्ञानी जन शरीरमें रहे ये भूतसमंहेको "ओर अंदर शरी: | 
थे स्थिते मेरेको भी दुःख देते हैं aR याने अगुसनेम : 
_ निर्य जिनका ऐसे उनको भानो ॥ ५ ॥ ६ ॥ Be 
आहारस्त्वपि सस्ये विविधो भर्वति प्रियेः॥ 
यर्तपंस्तथो दानं तेषां मेदमिंम श्रुणुं ॥ ७॥ 
- दोहा-तीनिभाँतिआहारयह) सबकोरोचनहोय॥ | | 
| यज्ञदानतपभेदजे, मोपैयनियेतोय ॥७॥ 0 
T z भोहार भी सैवेका derel मिय होता हे और aak 2 
| ऐैशीतीनिमकारकेहेंविरेकाभेरे इसरो 8 a E 
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स्थिर हुआ आदारा साविक क 


दोदा-सुंद्रथिरआतेच कगो, सात्विकशिय आहार ४ 
EERI शीतिबदढावृनहार WWA 

जो आहार आयुष्य होशियार बल आरोग्य सुख और भीविके बढाने” 
गाठे होय मघुरादिरसयुक्त लिग्वे स्थिर याने बदुतकाल रहनेवाले INI 
इक ऐसे आहार तात्विक जनोंको प्रियहोंते हैं ॥ € ॥ 
कट्म्ठलवणात्युष्णत। णरूअ्षविदाहिनः ॥ 
आहारा राजसंस्ये्टों इ खंशोकामयंग्रदाः uS 
E दोहा-दाइकरूषोउष्णकट, तीच्छनस! टोखार N 
B शोकरोगदुखदेतहैं। राजसयेआहार ॥ ९ A 
| erg जैसे बहुत मिच॑वाला पदार्थं aaz अतिठोनवाला 
EER अति गरमागरम अतितीक्ष्ण रा ig Gm अति «d 





ढेहाते है ॥ ९ ॥ 
यांतयामं गतरेसं परति पर्युषितं च यत ॥ | 
उच्छिष्टमपि चामेऽ्यं भोजनं तामसागियस्‌ ४१० 
दोहा-जादिधंपहिरकुगयो' वासोउठोइसाय ॥ र 
जुठोओरपवित्रनदि, भोजनतामससा 4 ॥१०॥ 
जिसे भाव बगैरेको एकपहर बिता होय वह ढा पदार्थ 








भौर दाइकारके राजतिनिके म्रिये आहार दुःख शोक और रोगोंके WW 
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| AAH र वासी ओर उच्छिश्टशी ऐसा अपवित्र भोजन वामसिनकी 
GERI "E 


अन्दयाछु--दोहा-शापाटीकासहिता । (२१३) 
दोहा-विधिविधानसोकीजिये, छाड़िफलनकीआस ॥ . 
E समाधानधरिहीयमें, सात्त्विकयज्ञविद्ञास ॥ १३ ॥ 
वक्षकरनाही योग्य हे del सेमाधानकरके फल इच्छोर्‌हित 
TAR विधिपूर्वक जी यज्ञ कियाहोय सो” यज्ञसालिंक है ॥ ११ ॥ 
आ।मसंधार्य तु फले दॅभार्थमपि चेवे यत्‌॥ 
इज्यते भरतश्रेष्ठं त यज्ञं विद्धिः राज॑सस्‌ ॥ १२॥ 
दोहा-करिफेफछकीकामना, ओरद॑भकोभाय॥ 
एसेणायज्ञाहिकराई, सोहेराजसदाय ॥ १२॥ 
हे भरतेभेष्ठ जो फलंकी इच्छोकरके ओर दशके वास्तेभी mt 
हस येज्ञको राजस जानो ॥ १२ ॥ | x 
विधिहीनंमसृष्टानं मंत्रहीनमर्दक्षिणस्‌ ॥ 
श्रेहाविरहितं यज्ञं तामंसं परिचक्षते॥ १३ ॥ 
दोहा-विजुअन्नहिविनुद्क्षिणा, विनामंत्राविधिदीन lU 
विनश्रद्धायज्ञहिंकरें, सोहेतामंसलीन ॥ 33 ॥ 
जो यज्ञ विधिहीन उचित अनहीब मंत्रेहीन दक्षिणारहिंत ओर भडोरदित 
qd तामसँ कहा हे ॥ १३ ॥ मावस 
fase शो शीचंमांजवस्‌॥ 
ब्रहचर्यमहिसां चे शारीरं qd उच्येते ॥ १४ ॥ 
दोइा-ज्ञानीद्विजगुरुदेवको पूजेशुचिमदुहोीय ॥ | 
ब्रह्मचर्यदिसातने, तपशारीरकसोय ॥ ie ३४ ॥ 
| ` देव बाह्मण गुरु ओर विद्वानोंका पूजन शुचिता सरलता 
4 iih यह शरीरसंबंधी त्प केशा है ॥ d cai 










(२१३) भगवङ्गीता । अध्यायः १७ 


दोइा-भयनकरेजेप्रियवचन, हितकारीसत्तभाय ॥ 
करेवेदअभ्यासएनि, वाचिकतपयादाय ॥ १५ ॥ 
घने बचने उद्वेगकारक न होये ओर सत्यम्रिय हित होये ओर वेदपार 
बेब्जपादिकोंका अभ्यास यई वाणीमये दप कही है ॥ १५ ॥ 


मनःप्रसादः सौम्येत्वं मोनैमात्मविनिश्रहः ॥ 
मावेसंशुदिरित्येतंत्तंपो मानसंझुच्यते ॥ १६ 
दोइा-मनप्रसादडमपादिसृदु, SUE mI 
भावशुद्धवहकरतहे, मानसतपसीतोन ॥ १६ ॥ 
मनकी प्रसन्ने सदयपता याने कुर व होना RA मनको वश 
रना और अंतःकरणकी शुद्धता यह इतर्ना तप api कहोता है॥ १६६ 
श्रद्धया परयों qu तपेस्तंचिविधं नरेः ॥ 
अफलाकांक्षिभियुकेः सोत्विकं परिचक्षते ॥ १७॥ 
दोहा-श्रद्धासोंनरतपकरत, सोहेतीनोंभाँति ॥ - 
_ फलइच्छाछोडेकरे, सोइसात्तिककाँति ॥ १७॥ 
फलकी इच्छा न करनेवाले योग्य पुरुष तिनकरके परम अद्धोकरके 
qq: सो तीनों प्रकारका थाने मानस, कायिक, वाचिक तेष 
RIF कही है ॥ १9॥ — 
_ सत्कारमानपरजाथ तपो देभेने चेवं ud ॥ 
क्रियते días प्रो क्तं राजसं चलंमधुर्वस्‌ ॥ १८ N 
: दोहा-पूजाआदरमानको, ओरदंभकेकाज ॥ ह 
x ` _ सोतपराजसकहतहे, चंचळछनकसमाज ॥ १८ ॥ EF 
E i i वैप सत्कार माने ओर पूजाके i और ara किया | 


| 
| 
| 
| 














भन्वयाहुः-दोहा-शाषादीकासहिता । (३१७ ) 
झूढय़ाहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः॥ | 
परस्यात्सादनार्थ वाँ तेत्तामसँसुदाहुतस ॥ १९॥ 
दोहा-देहाहिदुसदेमूदद्वे, हठसोंनोतपहोय ॥ 
_ _ प्रकोकष्टदिसावहीं, तामसतपरेसोय ॥ १९॥ 
जो तेप दुरागेह करके आपकी पीडाका विमित अथवा qu; 
बिवारके वास्ते कियाहोये सी तीम Pus ॥ १९ ॥ 
दातव्यमिति यहान॑ दीयैतेऽदुपरकारिणे॥ | 
देशे शे काळे चं पात्रे च तैद्दोनं सोत्विक स्मृतेस्‌॥२ ० 
-दानदेइउपकारविु, पात्रविप्रकोदेखि ॥ 
देझकाळकोजानिके सात्तिकदानविशेखि ॥ ३० ॥ . 


प्रो शेन देताही चाहिय. ऐसी qued pum ihk 


वहणादिककाडंमें जिससे फिर कुछ अपना उपकार नहोय ऐसेको तेषा 

पह पात्र याने तपरवाध्यांयिकरके रक्षक होय उसको दियाजायै 'झो शब ` 
ात्विके P U २० n | 

यत्त प्रत्युपकारार्थं फलेयुहिऱ्ये वां एनः॥ ._ 
` दीयेते च परिङिष्टं तैद्राजसँयदाहतम््‌॥ २१ ॥ 
दोदा-कीजेजोउपकारको, फडकीआशामानि॥ 0 
| ` काजेजोअतिकषसों, ताकोराजसजानि ॥ २१ ॥ m) 
|. रे भत्युपकारके वास्ते अथवा फर्ढके निमिचकरके फिर भी राहुवनेरे 
| ` बैइनिमिच उग्रदान दियाजोय सो राजैस कहा है HA २५३ ॥ 
| ` छदेशकाले यद्दानेमपनेभ्यश्र दीर्यते ॥ य 
| शस्तम ERE ॥ २९१ | 














( २१६ ) भगवद्रीता । अध्यायः १७. 


क्षो दोग तिरस्कार आवज्ञापूर्वर्के . देशकाठेविना ओर कुपाओंको 
दिथाजाताहे सो दान तामस कहा है ॥ २२ ॥ 
ओं तत्सदिति निदेशो ब्रह्म झर्णख्रिविधः स्सृतंः॥ 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञोश्चं विहिताः पुरी ॥ २३ ॥ 
दोदा-ॐ तत्सतएग्रके, नाम जु तीनप्रकार ॥ 
विप्रवेदृअङ्यज्ञपुनि, कीन्हपहिलीबार ॥ २३ ॥ 


झं तेद सैद ऐसें तीनं प्रकारका वेदका निय जाना गर्या हे “ यावे 
आंशब्दसे कर्मका स्वीकारकरना उचितहै तद शब्दसे तदर्थ याने TAN- 





qd करना उचितहे सदसे भेम साधुवृत्तिसे करना ऐसा वेदका निश्वय” | 


इसी निश्वयकरके युक्त बसण याने वेदकर्म करनेवाले तीनां वर्णकमेस्वी 


कारार्थं ओर वेद जो शश्रार्थकेमको प्रतिपादन cà ओर यह राम. 


थो सत्कर्म ये मने पूर्वकालमें स्थापितकिये हैं ॥ २३ ॥ 
वस्मांदोमित्युदाहत्यं यज्ञदानतपःक्रियाः ॥ 
giia विधानोक्ताँः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 


दोहा-क्रियायज्ञअरुदानतप, कहिपहिलेओंकार ॥ 
बेदवंतयांकहत हैं, विधिविधानविस्तार ॥ २४ ॥ 


जिससे कि वेदंवादी तीनोंवर्णकर्म eren हैं तितसं आं ऐ से कॅदिके 





; Ss am io- divas TSR Se d odd — lI ets ७ » Soo 
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दाये कर्म स्वीकार करके वेदवादी तीनोवेणोंकी विधिसे कही भई यज्ञ दाग .' 


अबकी क्रियाएँ निरंतर भेदत होती हैं ॥ २४ ॥ 





अन्वयाङ्क-दोहा-भाषाटीकासहिता । . ` (२१७) 
| Wd याने कर्म तदर्थ हे याने परमेशरा् हे ऐसी NW om 


अनुसंधान नहीं करके यज्ञ, दान, तप, किया और अनेकप्रकारकी दान 
क्रिया मोक्षके चाहनेवालों केरके कीजोंती हे ॥ २५ ॥ 


3 *" ME“ y 


सद्भावे साधभावे चं सदित्येतंत्र्युज्यते॥। ` 
शस्ते कॅमाणि तथा reed: पांथ युज्यते ॥२६॥ ` 
दोदा-साइभावसतभावमें, सतकोकरतउचार ॥ 
औरभलेपुनि कमेमें सतकोगावतसार ॥ २६॥ 
हे अजुन ! श्रे्ठपनेमें ओरे साईभावमें wd ऐसा येह वाक्य zd करते रै 
वथो भे Sar सँदराबद युक्त करते हैं ॥ २६॥ 
यज्ञे तपसि दनि चं स्थितिः सदितिं चोच्यते ॥ 
केम चेव तदथींयं सैदित्येवाऽभिधीयैते ॥ २७॥ 
दोदा-यज्ञदानतपकीच॒थिति, ताहिकइतसतनाम ॥ 
ताकेजेजेकमे हैं, ताकींसतविश्राम ॥ २७॥ | 
जो येज्ञमं, तपमें ओरे दार्नमें स्थिति हे सो सं ऐसे” कहाँती हे और चो . 
C केम हैँ सो संत निश्चय हैं ऐसे केहते हैं इन चारों sem 
& तत्‌ सद्‌ इनका खुलासा किया है ॥ २७ ॥ | p 
अश्रद्दयां Ed wd तपस्त कृतं चं udü o — 
eR (युच्यते पांथ ONDE [२ | 
योगशास््रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्रद्धा्रयवि- i E 
Jr नाम सप्तदशी५ध्यायः॥ १७॥ ` Rc . 


| 
| 
| 
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३२१५) TARR v अध्यायः १७. 


दोहा-श्रद्वाविनुहोमतजनक्त देतसवेसुअकाज ॥ . 
अज्ञुनसोयहअसतुद्दे, दुहेंठोकनहिसाज ॥ २८ M 
हे पेथापुत्र | जो भैद्धाविना होमॉभया हवन दियो दाव तपासा R 
Si कियाभया केम हे सो अपैत ऐसी कैहाता है सो d परळोकूसे बै 
हस डोकैमें सुखदायक है ॥ ९८ | 
इति श्रीमत्सुकलसोतारामात्मजपंडितरघुवाथपरसारविरचितायी 
`.  भीमद्भग॒वह्न वाबुततरंगिण्यां सप्दशोःव्यायमवाह ॥ १७ ü 





अजुन उवाच । 
संन्यासस्य महाबाहो तत्तमिच्छांमे IRTA ॥ 
 त्यागस्यं चं हृषीकेश एर्थक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥ 
दोहा-त्यागसत्त्वजान्योचइत, कहियचुश्रीभगवान d 
तत्त्वओरसंन्यासको, न्यारोकरोबसान ॥ १ ॥ 
भव इस अटारहवं अध्यायमं सवेभीताका सारांश निरूपण होय, Wl 
जडेन भश्च करते हैं कि, हे मेहाबाहो | हे देषीकेश | हे केशिनिषूरंत । 
` इंन्योसका ओर त्यागको वैत्त्व न्यारांन्यारा जाननेफो चाहतो हों ॥ १ ४ 
- ओऔभगवानुवाच। | 
कांम्यानां केमंणां न्यासं संन्योसं कवेयो faz: u 
संवकर्मफळत्यागं भ्राहस्त्यागें विचक्षणां: ॥ २ ॥ 
दोहा-कामयुक्तकमॅनितजे, ताहिनामसंन्यास ॥ 
TEA | कृमफलनिको त्यागयह, त्यागकहतसुखरास ॥ २॥ . 
Ec ऐसा अजुनका प्रश्न give भीकृष्णशगवान्‌ बोलतेभये कि, ad) o 


; ed रविवेकी वे कमनावाले कैमोंके छोडनेकी संन्यास जांनते हैं ओर | 
| c gura ~i ^W ; 9 ४ - | x ^ ; x KS नि ^ E 7 
____ खारासारविवेकी वे कामनावाळे कमोके छोड़नेको संन्यास जांनते हैं भोर. 
* : ip क y 
i > * LI - 



















. . “अन्ययाह्-दोहा-शापादीकात्क्वा। (२१९) 
विचक्षणं जो तत्वज्ञानी हे वे सर्वकर्मोके फर्डत्यागको त्यांग कहते हैं ॥२॥ 


i त्याज्यं दोपवेदित्येके कम MENNT: ॥ 


यज्ञदानतपंः कैम ने त्याज्यमिति" चापरे ॥ ३ ॥ | 


दोदा-कमंछांडियेदोषको, कोउकहतयासीति ४ | 
यज्ञदानतपकम जिति, भभोकरोयानीति ॥ ३॥ | 
मी ऐक स Tor v3 त्यागनो चाहिये ऐसे' कहते है 
कितनक' आर आचाय यज्ञ, दानं, दप, Pu नहीं RUP चाहिए 
ऐसे कहते है ॥ ३॥ Mae ' H Ad 
। ` निश्चयं श्रणु मे' तत्र त्योगे भरतसत्तम ॥ 
| emus पुरुषव्यात्र ART: पैरिकीतितः ॥ ४ ॥ 
` यज्ञदानतपः कम नें तयाज्यं कार्यमेव तवे ॥ ` 
| यज्ञो दानं तंपश्चैवं पावनानि मैनीपिणास ॥ ६॥ 
| . दोदा-याठोरहिपारथञच॒तू, मेरोनिश्वयजानि ॥ , 
तीनिभोतिकोत्यागयद, अज्लेनचितमेआनि ॥ e ॥ 
यज्ञदानतपकमये, कीजेतजियेनाह ॥ 
नातेपंडितजनइन्दे, गिनेतपवित्रहिमाहि ॥ ५७ 
` हे भरतसत्तमे | उस त्योगम मेरां निय सुनो हे पुरुषनम भेठ | Rr. 








५ फरनेवाले हैं ॥ 9 ॥ ५ ॥ 
| | | € : 
| कत्तव्य [ à 





| कि, त्याम तीन प्रकारा कहा है g ति सासे यज्ञ, दान, तस ex 
| Rem, करनाही योग्य है यह, दैन और ते ये ज्ञानिनिंकों E . 
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(२२०) CRT । अध्यायः १४ 


दोहा-फठछॉडेसंगहितने, करेकर्मचितचाय ॥ 
अजुनयहमेरोमतहि, निश्चयउत्तमदाय ॥ ६ ॥ 
हे पार्थ ! ये यज्ञादिकेशी कैर्म ममता ओर फ़लोंकी त्यागि के करने- 
dg हैं ऐसा निश्वय कियाभयों मेरी उत्तम मेत है ॥ ६ ॥ 
नियतस्यं तु संन्यासँः qur नोपपद्यते ॥ 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकोतितः uu 
दोहा-जोअवइयकरनोकरम, ताकोछाॉडिनदेय ॥ 
जोछोड्अङ्ञानते, सोतामसगरतिलेय ॥ ७ t 
कारेण कि, जो नियमित संध्यादि पंचमहायज्ञादिक हैँ उन कैर्मका 
यागे नहीं हो सकता . हे जो मोहैसे उसका त्यागे किया सो तामसे 
कहता हे ॥ ७ ॥ c" 
दुःखँमित्येव॑ depu कायङ्केशभयांत्त्यजेतं ॥ | 
सं err राजेस emi नेव emime edd ॥ ८ ॥ ` 
दोदा-इहेजानिकमेनितने, मतदेहीइसहोइ ॥ 
यहतोराजसत्यागहे, यामेंफळनाईकोइ ॥ € N 
मो केमे दःख ऐसे शरीरडेशके क्षयसे ही तयागे ती राजस त्यागको 
$रके त्यागर्फठको नहीं पावता है ॥ < ॥ | 


कॉर्यमित्येव॑ depu नियतं क्रिथेतेःर्जन ॥ 


संगं त्यक्लां फट चे वै से cmi सोत्तिको qd: ९॥ 
दोहा-करनोकमंअवड्ययह, जानिजुकीनेकम ॥ ` 











— संगओरफल्कोतजे, सात्त्विकत्यागसुधर्म॥ ९॥ ` 
हे अर्जुन | जी कर्म कॅरनेयोग्य ऐसी बुद्धिसि ममतां ओर $लको « 
_ शयांगिके नियमित याने उचित ऐसीही बुँदिसे करे 'सो त्याग सातवे, | 
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. अन्वयाछु-दोहा-भाषादीकासहिता । (333) 


त्यांगी सत्त्वेसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥१ on 
दोह्या-बुरेकमनिंदेनहीं, भलेरहेनहिलागि ॥ 
_ बुद्विवंतसंदेहविन, यहरेसात्त्विकत्यांगे ॥ १० ॥ 


जो सत्वगुणयुक्त बुद्धिमान; संशयराहित कर्मफल त्यागी है सो अकुश 
लको याने संसारकारक कर्मकी ने बिता है ने कुशल याने यज्ञादिक तिनमें 
drar होताहे ॥ १० 


नं हिं देहभ्रतां शक्यँ त्यैक्तं कॅमाण्यशेषतेः ॥ 
cd कॅंमफळत्यागी सँ त्यागीत्यभिधीर्येते ।११॥ | 
दोदा-देहवेतयेकमंसब,'नाइीछोडेजाहि ॥ 
.  कर्मफळानिकोजोतजे, सोइत्यागीमाहि ॥ 23 ॥ 
जिंसवास्ते कि) देहधारीकेरके संपे कमे त्यागेनेकी नहीं होसकता हे 
fata भो कैर्मफलका त्यागी है सो त्यागी ऐसी कैंहा है ॥ ३१ ॥ 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं चं त्रिविधं कमेणः फल्‌ ॥ 
भवत्यत्यागिन प्रत्ये चे संन्यासिनां कचित्‌ १२॥ 
दोहा-र्वगेनरकअरुभ्रूमिए, कमंत्रिविषिफळजानि॥ 
_ क्मवंतकोहोतदे, संन्यासीनहिमानि ॥ १२ ॥ 
| मिय, fad औरे मिशिते ऐसे केका तीन प्रकारका फड giro- 
| RARR दोहे औरे' कर्मफ त्यागिगिकों केही भी र्हा १२६ 


पंचैतानि महाबाहो कारणाँनि निबोधे मे ॥ bia 











` द्वो कमे प्रारंभ केरा जाता है तिसँके ये एंचे कैरम हैं ॥ १५ ४ 
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{ ९९६) CAEM । अध्यायः १८, 


हे महावाहो | सर्वेकर्मोकी सिदिके वास्ते ये पाँच कारण साख्यसि- 
Hd केहेभये मेरेसे सुनो ॥ १३ ॥ 2 | 
अंधिष्ठानं तथां कत्ती करणं च UMP ॥ 
विविधश्रें एथक चेष्टां देवं di पंचम ॥१४॥ 
दोहा-अधिष्ठानकरताजुहे, कारणवहतेभाइ ॥ 
नानावाघव्यापारअरू, पंचमद्डगनाई ॥ 32 
बे ये कि, अधिष्ठान याने आधार अर्थात्‌ शरीरे तेथा कत्ता याने जीवै 
इस जीवके कत्तापनमें “ज्ञातएवचकत्ताशाद्धाथत्वाद्‌ ” यहजह्मसूत्रभ्रमाण 
है ओर न्यारे न्यारे प्रकारके करण याने मनसहित पचइंद्रियॉके ब्यापार 
झार अनेकप्रकारकी न्यारीन्यारी चष्टाँ याने पांच प्राणवायुनकी. चेष्टा 
भोरे यहां पींचवां देवे. याने अंतर्यामी अर्थात We इस दिषयमें “परा 
चुतच्छुतेः” यह बह्मसूत्रभी प्रमाणहे यहां शंकासमाधान वाक्यार्थबोथिनीमे 
कियाहे ॥ १४ ॥ 
शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कमै प्रारभेते$जुने॥ 4 
न्याय्यं वां विप॑रीतं वो पंचे ते तैस्य हेववेः:॥१५॥ . 
दोहा-मनअरुवचनशरीरसो,कमेकरतयासाज ॥ | 
 भठोशरोकोऊकरो, विनाकमनहिकाज ॥ 94 ॥ . 
हे emi | शरीर वाणी ओर मन करेके जो न्यार्ये अथेदा अन्याय 


ैत्रेषं संति कर्तारमात्मानं केवेल तु यः॥ | 
प््यत्येकृतबुद्धितवान्ञै से पैश्यति दुंमीतिः ॥ १६॥ 
दोहा-येनरभआतमएकको, मानतहेंकत्तोर ॥ 

ii देखतिइदेखतनही तेनरमूढगैवार ॥ १६ ॥ 











भन्वयाडु-दोहा-शांपाटीकासहिवा । (९२३) 


दी RRI अळतवुद्धित्वसे याने क 
ate nus तो भोवो बुद्धिर्यस्ये ने लिप्यते ॥ 
हत्वापि स्‌ i हंति ने निर्वेध्यते ॥ १७ ॥ 
दोहा-जाकीडुधिनिर्लिप्तहे, अहंकारनहि जाहि ॥ 
d: य m ॥ १७॥ 
$ पके कत्तोपनेका भाव ही है जिसकी बदि कमेमें Wl 
लिंपहोतीहे सो. ईन लोकेनको भीरकेभी Wanda 4 पापमें Gus 
वात्पये कि, तुम धीष्मादिक दधसे डरते हो वहां जो मनुष्य ममता अहत 
रहित होके स्वधर्याचरण करताहे उसको उस कर्मजन्य प्ापपुण्यका 
धयनहों ॥ १७ L | | 
। UR परिज्ञाता ART कर्मचोदेना ॥ 
` करणं कर्म कर्तेति (SE कर्मसंग्रहः ॥ १८॥ 
| दोहा-प्रेरकतीनों कर्म के, ज्ञायश्षेयज्ञातार ॥ 
कारणकत्ताकमेके, संग्रहतीनिप्रकार ॥ 3€ ॥ . 
कान जो कर्चव्यकर्मका जान॑ना क्षय जो वहकमे परिज्ञाता उस के 
धम्पकूजाननेयोला ऐसे दीन मैकारका शाक्षवियान है तहां करणं जो कमे. 
करनेकी साधनसामग्री जेसे spi खुवादिक qud शा्रादिक कैमे जो कः _ 


| er होय कर्ता करेवाढा ऐसे तीनि emer ede वसते समरे 


भर्थाद इनहीे होसकेगा इनविनानहीं ॥ ३८ ॥ 
ज्ञानं कमै बं कृत्तेति (dd गुणभेदतः "c 
प्रोच्येते गुणसंख्याने यथावैच्छणु mi: js d. णु T र पि॥ १९॥ 


दोहा- शर्म धार id 
















(२२४) ` ¦ ` भगवद्गीता । अध्यायः १८. ` 


वान दर्गे और केत्ता ऐसे ये गुणभेईकरके wed तीन कार: 
dm Wer sen यथावत सुनो ॥ १% ॥ 
um Hus मावमव्ययमाक्षत । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधिः APR N 
दोहा-जाकरिदेखेजीवमे, अविनाशीइकभाय ॥ 
न्यारेमेंन्यारोनहीं, सात्विकञ्ञानबताय ॥ २० ॥ 
जिस ज्ञानकेरके आह्णक्षतियादि विभागयुक्त सर्वेशूतामे विभाग रहित 
पाने आत्मा wA समानहे ऐसा अविनाशी एक eredi उसे 


इको सात्विकै जागवा ॥ २० ॥ 
reet d यजज्ञोनं नानाभावा USURIS ॥ 
सवेष भूतेषु तेज्ञान विद्धि राजसस्‌ ॥ २१ ॥ 
दोहा-नानाभाइनमेंलसे, न्यारोन्यारोज्ञान ॥ 
मिन्नळसेसबजीवको, राजसुआानसुज्ञान ॥ R 3. U 


और जो aai अनेक बाह्मणादिक छोटेबडे उत्तम मध्यम भेदर्युक . 


झात्मवकोशी उत्तम मध्यमन्यारेन्यारे जानताहे ऐसा जो न्यारेपनेकरक जो 
श्वानहै उस ज्ञोनको राजस जानो ॥ २३ d 
यच कृत्स्नवेदेकस्मिंग कार्ये संकंमदेतुर्कम ॥ 
अतत्वाथवदेल्पं च तैत्तीमसमुदाहतस्‌ ॥ २२ ॥ 
दोहा-पूरणजानेएकमें, विनकारणकेमित्त ॥ 
तत्वअर्थेबिनभल्पअति, तामसञ्ञानसुनित्त ॥ २२ ॥ 


जोकि एकही wd सक्त याने आसक्त सर्वफलयुक्त जाने ओर बह. 3} 
` निरर्थं होयं कारण कि, जिसमें तत्वाथे 4d ओर तुच्छे याने भूतारि _ 


us :  भारावनरुप ज्ञान सो” तामस कहीहे ॥ २९॥ . 
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__ शन्वयाङ्क-दोदद-भापारीकासहिता । (२२९) | 


अफलभेप्पुना कर्म ये्तत्साविकमुंच्यते ॥ ३॥ 
दोहा-संगरागअरुदेशविनु, नियतकमेजोहोइ पे uc à 
tbt जिफलइच्छाकीजिये जिये, सात्त्विककमंसुज गोड ॥ २३ ॥ 
भो T इच्छा न करने वाठिने नियत याने कर्चव्यें फला संक 
रहिते ओर रागदेषविनां किया होये सी सात्तिक कहा है ॥ २३ ॥ 
dw कामेप्सुना कर्म साहकारेण बां पुनः ॥ | 
+यते बहुलायासं तेद्रॉजससुदाहतेंघ ॥ २४ n 
दोहा-जोकीजेकृरिकामना, केधीकारिअहकार ॥ 
भामश्रमदेअतिषनो, सोराजसनिरघार ॥ २४ ॥. 
भो बहुत परिभमयुक्त कर्म कामनाकी मापि इच्छाकँरके अथवा फ़िर 
` अहंकारसहिर्त ips सो वेय च पो पं T | 
eias कषयं हिंसामनवेक्ष्य abi NI E 
मोहाँदारभते कमे य॑त्तेत्तामसँंसुच्यते ॥ २५॥ ` 
_ दोहा-पोरुषहिसाशुभअशुभः दव्यसचंनजुविचार ॥ 
| जोकीजेअज्ञानते, तामसकमनिद्दार ॥ २५ ॥ 
c कर्मके परिणामको दुःख इव्यादिकका क्षय उसकर्ममें प्राणी पीड़ा | 
| ओर आपके पुरुपार्थको न देखिँके मोहँसे जो wd emo कियाजोता है 
धो” तामसे कैहाता है T l is 
मुक्तसंगोःनहवांदी ! va did Ee 
सिद्ध Kaki विकडच्यतेर ` 
. दोहा-धरिधीरजउत्साहको, तजसंगअहँकार ॥ E 
| नो पुरुष कर्म फ़लासक्तिरहिते में कत्ता हों ऐसे fertis T ELA. RE 
















(६६६ ) जमवद्वीता । अध्यायः १९. 


समत बधो हिंसात्मकोऽशुचिः ॥ 
शोकान्वितंः कता रॉजसः परिकीतितः॥ २७ ॥ 
-रागीचाइतकर्मफल, gaia Ee 
इपेशोकतयत युत ; राजसकत्तासोइ 
हो कर्मभे आसक्त कर्मफलके चाहनेवालों छो भी याने कमेमें यथाथ . 
दर्या न करनेवाला भाणिपीडा करनेवाँा अपवित्र इ्पशोकयुक e 
कर्ता रांजस im २७ zia T E | 
अयुक्तः प्राकृतेः स्तब्धः शठी ने ç कोऽलसँः ॥ 
विषादी दीघसूत्री चे ऊ तामसं उच्यते ॥ २८ uU 
दोहा-सुधिविनुरहेविवेकाविु, शठआाङकसनित्त ॥ 
स्हीकोनिदाकरे, अरुविषाद्युताचित्त ॥ ३ ॥ 
थोरेदिनकेकामको, बहुतठगाववार ॥ 
ताहीसेसबकहतदे, यहतामसकरतार ॥ २ ll २८॥ 
. जो शासोक्त कर्मके अयोग्य वियाहीन अनेम्र मारणादिकर्म GEL 
eme विषाद करनेवाला ओर घड़ीकेकाममें एकदिन विदानेवाछो खो 
छता तीमः कहता है ॥२८॥ सविषं श्र | 
बुद्धेभेंद धृतेश्चैव गुणतखिविर्ध श्रं ॥ 
च्यमानेमशेषेण एथक्तेन धनंजय ॥ २९ N 
दोहा-इधिधीरजकेभेद््रय, तीनईगुणनअशेष ॥ 
पृथवप्रथकातिनकोकहो, अर्चुनसुनहुविशेष ॥ २९ ue | 
हे घनंजय | संपूर्णपनेकेरके मेरा कहांभया न्यारान्यारा गुणांक 
-difisereet बुद्धिकाँ ओर धीरजका भेदे सुनो ॥ २९ ॥ | 
प्रवृत्ति चे नि i त्रच काँयोकायें भयाभये ॥ 


ह गोत च्या त्त 
























दधि साप सालिकी ३० ` 
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पे जी बुद्धि HRR और निवतो 
, भयेको र्म TAR जागती है सो" शोत्विकी | ee 


|. य॒यांधर्मेमधर्म चे कार्य चाकार्यमेव sf ॥ 
भयका मजानाति बुद्धिः सा पार्थ रजसी ॥ ३१ ॥ 
दाहा-धमअधमंनिकोठखे, काजअकारणजानि | 
rg TS बुद्धिराजसीमानि ॥ ३१॥ 


Viren] | जिस बुद्धिकरके धर्म dà 
ओर भकार्यकोभी उलटा d सो बुद्धि शा दे कारे 


MM मामति या मन्यते तमसूत ॥ 
| सवा्थान्विपरातांचे द्धिः ail पार्थ ता मरसी॥३२॥ 
| दोहा-जानेपापहिपुण्यकारे, दंभअज्ञानीहोय ॥ 


बुद्धतामसीसोय ॥ 
हेपार्थ | जो बुद्धि अन्नानकरके ES अधर्मको मे ऐसा मारे 


थोरे सर्व अर्थोको उेछटेमाने पो तमसी ॥ ३ 
धृत्यां 0. A ॥ 
रए 
दोहा-जासांइंद्रियरो किये, तालिका e 


योगयुक्तिनिहचलमहा, धीरजसात्त्विकजान 
हेपार्थ ! जिसे अखंडमोक्षसाधवरूप धारणाकरके योगबळं से मन प्राण | 
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{२२८} «afr । अध्यायः ९५. | 


इारणाकरके धर्मअर्थकाँमोको meet सो धारणा राजसी ॥ ३४ ॥ | 
यया स्व मय शोके RRT „| 
ने विमुंचेति इर्मेघां धतिः सॉ तामसी मती ॥ ३५॥ | 
दोहा-जोभयशोकविषादमद, सपनेमोठइरात ॥ | 
दुश्वुद्धिछोंडेनहीं, घीरजतामसजात ॥ ३५ ॥ » | 

(बुद्धि पुरुषं जिस धारणाकरके स्वम भ्ये शोकै विर्षांद और मर | 
इनको नहीं तयागता है सो” धौरणा तौमसी मानते है ॥ ३५ ॥ ER 
सुखें E PAM प्ररतेषभ ॥ | 
अभ्यासाठमेते यत्र दःखं चें निगच्छिते॥२६॥ | 
यैत्तदेग्रे विषेमिव पारणामेःसती (मस N T 
वत्पुंखं सालिकग्रोफमात्मबुद्धिप्रसादजय ॥ ३७॥ 
दोहा-अबअजुनमापेसुनो, सुखेकंतीनिभकार ॥ | 
जाकेअभ्यासहिकिये, दुखकोद्दोइनिवार ॥ ३६ ॥ | 





| ` पहिलेतोविषसोलगे, बृहुरिअसृतसोजोय N, 
Fi तोसुखसात्विकददेक्यो, बुधिप्रसादतेहीय ॥ ३७ ॥ 
हे भरतभेष्टे | अंब सुखेशी तीर्नभकारका मेरेसे सुनो सो ऐसे कि, जिस 
resi आग्यासँकरनेसे मन रमतो हे ओर दुःखकांनाश होती इ जो” उस- 
Hus विषेतुल्य अंतमे अमृततुल्य सुख We आत्मबुदधिकी auam 
— send qd सात्विक कही है ॥ ३६ ॥ ३७॥ 
विषयंद्रियसंयोगांद्यततद्रेऽृतोपमस्‌ N | 

` परिणामे विमिव ded ही गेलं wr स्सृतँस्‌ ॥ ३८॥ 


द्वियविषयसयोगतें, परिठेअमृतसमान ॥ | 








55) S pm un. 


भन्वयाडु--दोहा-भाषारीकासहिता। . (२२९) | 
| यदग्रे चाजुबंधे च सुखं मोहनंमात्मनंः॥ ` 
३  निद्रालस्यप्रमादोत्यं qund मुदाहैतम ॥ ३९॥ 
दोहा-पहिठेअरुपाछेसुखद, मोहितकरेजुदेह ॥ 
आडसनिद्रातेउठे, तामससुसहेएह ॥ ३९॥ ` 
Wb भारंमेमें ओर अंतमेंशी आपका मोहक शो निदा आळस ओर 
T उत्पन्न सुखे tnm कहाहैे॥ ३९॥ | 
o ARRI णथिवंयां वी दिवं देवेधे वो पुनः ॥ 
| Seb भ्रकृतिजेसुकत यदेभिः fas भिगुणेः॥ ४० u 
दोहा-सोपुहर्मामेंनहिंकछु, सुरमेंअरुआकाश ॥ 
सत्त्वरजोइनतीनोंगुरनाने, बँध्योनमायाफास ॥ ४० ॥ 
थो वस्तु रतिं से उत्पन्न इरन सत्वांदि तीन गुणोकरके मुकत होय i 
बथिवीमे ` ui pi अथवा फिर वेहांहीं देवेनमें महीं हे ॥ 9० ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणी च परंतप ॥ 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वमोवप्रभवेणुणेः ॥ ४१ ॥ 
दोहा-द्विजक्षत्रियअरुवेश्यके, ओरशूद्रकेकमे ॥ 
निजस्वभावगुणसोंभये, न्यारेन्यारेधर्म ॥ | ३॥ . 2i 
हेपरंतप | ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंके HR RARE en A उतपनन गुणों ' 
$रके कर्म न्यारेन्यारे SEU ४१ ॥ ie 








भगवद्गीता । अध्यायः १८. 


बरस्वरुपका जानना विज्ञान जो स्वरूपज्ञानभये पर ईशवरभक्तिकरता आस्ति 
कष जो देदशाद्नवाक्यांमे विश्वास ये जाझणके कैम रवभावहीसह ॥ ४२४ 
शौर्य तेजो feared युद्धे चाप्यपलयनस्‌ । 
aria क्षात्रं केम रेवभावजस ॥ ४३ ॥ 
दोइा-सूरतेजधीरजचतुरु, युद्धनमाँझपराय ॥ 
देहठकुरइसारह, क्षज्राकमरुव भाय ॥ 23 ॥ 
शरपनां तेज याने जिससे दूसरेडरें धीरज चतुराई आर Ted भागव! 


कहीं उदारता और मजाको स्वाधीन wem यह क्षत्रियकी $4 


_ श्दन्ञोवेजहे ॥ ४३ ॥ 
कुषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजश ॥ 


परिचर्यात्मिक॑ कम शूद्रस्यापि स्वमोवजस्‌ ॥ ४४ ४ 


दोदा-सेतीगोरक्षावनिज, वेइयकमयेजानि॥ 
सबद्दीकासवाकरे) शूद्रकमेयेजानि ॥ ४४ ॥ 
हेती गाइपालना वणिजकरेना यह वेश्यकेम रवभावसे हैं तीनां वर्णकी 
Var कमे शङ्का स्वमाँवसे हे ॥ ४४ ॥ 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लगते भरः॥ | 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विंदैति तंच्छणु ॥ ४५ ॥ 
दोहा-अपनेअपने कमते, सिद्धिल्देसवकोइ ॥ 
सोविधिअवमोपेसुने, कर्मसिद्विजोहोइ ॥ 94 ॥ 
— ऐसे आपआपके wid तैत्परभयाहुआ मनुष्ये सिदिको याने मोक्षको 
` आप्तहोगाहे स्वकर्मनिष्ठ पुरुषं जसें मुक्तिको पातो हे सो सुनो ॥ ४५ d 
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| अन्यवाहु-दोहा-भाषाटीकासहिता । (333) | 
शेहा-जातजीवउपजातसव, निनकीनोविस्तार॥ 
_कॅमकरेताकोंभजे, सिद्धिल्हेनरसार ॥ ४६॥ 
जिस RE भूतभाणिनकी उत्पत्ति via जिसकरके यहे संपे uh 
" रको आपके स्वभावज कर्मकेरके पैजिके मनुष्ये qp S 
q Su. ॥ 88 ॥ f ui EE 
CERT Ran temiera ॥ 
स्वभावानेथतं कैम कुवनांमोति किल्विषस्‌ ॥ ३७॥ | 
दोहा-नाकेूपरधमते, विगुणभलोनिजपम॥ ` 
TEMARI करतआपनोकमे ॥ 89 ॥ ` 
अतिउत्तम TOP आपकाषंमै गुणहीनी कल्याणकारक है आगळे 
NARRET कर्म करताभया पापेको STET प्राप्तहोती है तात्प gara हिंसाहक 
$भी पमे हे तो भी तुझारा कल्याण उसासे है ॥ 8७ ॥ 
सहज कॅग कोतियं सदोष॑मपि ने era n 


` सैवारंभा हि दोषिणं धूमेनोमि रिवाबृतीः ॥ ४८ ॥ 


दोहा-दोषसहितनिजकमते, रेनकोउत्यागि ॥ 
दोषभरेआरँभसहित, धूमसहितज्यांभागि ॥ ४८ N a 
हेकुंतीपुजे ! दोषयुफेभी आंपकेवणोचिति धर्मको ने त्यागना कोंड 
धवेज्ञानकमोदिक आरं दोषकरेके ar ऐसे युक्त हैं ॥ ४८४ | 









s सेदि asd रमा demit च्छति 
हा-लगन बुद्धिबहु्ना ky जीते agana ॥ 

प्रम सिद्धिनिइकमेकी, पावेकरिसन्यास ॥ d dh. os EE 
्वकेमोमें बुद्धिको आसक्त न करना मनको qu भेये VR | 






(६३९) ` A-A १८ 


सिद्ध प्रां्ो यथां ब्रह्मं तर्थाःझोति निबोधं भे ॥ 
gúna कोतेये निष्ठा ज्ञानस्य यां परा ॥ ६० ॥ 
दोदा-सिदिपाइपरझकी, जेसेपावैसार ॥ 
_ कहोसुरोसक्षेपसो; निष्ठाज्ञानअपार ॥ ५० ॥ | 
हे ird ! उस आत्मज्ञानकी भातभ्षयाहु आ जे से USD UHR | 
R सैक्षेपकरके मेरेसे' gar जो ध्यानात्मन्ञानेकी परम (UR घावे | 
उयायकी सीमाहे ॥ ७० N I 
ge विशुद्धया युक्ती धृत्योत्मांनं नियम्यँ चं ॥ 

i शहांदीन्विषयों cei eSI ED EE sd u ७१ है 
विविक्तसेवी लैघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ॥ 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैरीग्यं सझुपाशितें: ॥ ५२ ॥ 
अहंकार पॅरिग्रहम ॥ | 
विसुच्ये निममॅः शौंतो बह्मभूयाये कैल्पते t ५३॥ 

दोहा-युक्तरदेडद्िसिदिमें, धीरजसोमनुधारि॥ | 
शब्दआदिविषयनतने, रागद्वेषकोमारि ॥ ५३ ॥ 
शेदुन्योएकांतमें, ठघुभोजनमनुजीति ॥ | 
च्यानयोगतत्परसदा, यहवेरागकिरीति ॥ ५२.॥ 
क्रोधपरिग्रहकामबल, दर्षओर अहंकार ॥ 
पमतातनिनिमेलरें, शांतब्रह्ममयसार ॥ %३ ॥ 

हो e कि, ques m आर धारणासे मर्नको वरा करके 











भन्वयाङ्क-दोहा-भाषाटीकात्तदिता। (२३३) , 
असन्नात्मा ने शोचंति ने कांक्षंति॥ 
` समः स॒वं भूतेषु frac oq परास्‌ ॥ ६४॥ 
दोहा-अक्षभयोपरसप्नमन, सोचकरेनहिचाह ॥ —— 
सवणीवनकोसमरूखे, पावेभक्तिप्रवाह ॥ ६७ ॥ 
ऐसे आत्मज्ञानमयभ्याहुआं भरसन्नमनयु नै कोई वस्तु भरे सिवाय 
थोगई तो उसको न AR ने चाहते wig समष्टि भयाइओं 
अतिउचमं मेरी भक्तिको प्राप्त GER याने सवे जगवको मेरे शरीरभूत मेरी 
१रमविभूति जानिके पक्षपात हित सर्म मेरेहीको देखताभय़ा मेराही स्मरण 
इनमें करताहे कि, ये सब तेरे स्वामिके हैं यही परमक है ॥ ५४ ४ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ॥ 
वेतो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशति तैदनंतरस ॥ ५५॥ 
दोदा-मोकोणानेभाक्तिकरि, जितनोहोजाभाइ॥ | 
मोहिजानिकेतत्त्वसों, मेरीभक्तिकराइ ॥ ५५ ॥ | 
भे जितना ओर जो हों तितना ओर तेसा मेरेकी भक्तिकरके निक्षय- . 
पूर्वक जार्नताहे फिरे मरेको” Raie RS मेरेहीकों uS — 


` आप्होतीहे ॥ ५५ ॥ | 


सरवकमाण्यपि सदां कुर्वांगों मद्गवपाश्रयं॥ | 

मत्प्रसांदादवोप्नोति शाश्वतं पर्दमव्ययस्‌ ॥ ५६॥ | 

दोदा-मोकमेनिकोनितकरे, मेरोआश्रयपाइ ॥ E 
मोप्रसादतेसोतरे, अक्षयपद्वीजाइ ॥ ५६॥ ` 





` मेरा आभितजन सर्वलौकिक वैदिक कर्मनकोशी सरो कररतो शा मेरे ; 









ed नाशरहितं Y को pi ६ n | 
अनुमहेसे सनातन नाशरहितं पर्दको प्राप्तहोता है ॥ ५६ ॥ | 
_बृद्धियोगचुपश्रिंत्य मचित्तः सततं भवे 
५ N 4 D. i | : 


(९३४) भुगवडीता । ATA: १८ 


दोदा-मनसांमोर्मकमंधरि, मोतत्परतालेहु ll | 
बुद्धियोगकोसेइकरि, मोहीमेंचितदेहु ॥ ५७ 
R परायण ward चित्तकरके सर्वकैमोको Ui स्थापितंकरके 
पानि मेरे अर्पणकरके ज्ञावयोगका आभयकरके GER RA चिचको 
em स्थित रहो ॥ ५७ ॥ 
पन्चित्तः सर्वेदुर्गाणि मत्यसादोत्तरिष्यसि। 
अथं चेत्त॑महंकारान्नं ओष्यंसि विनंक्ष्यंसि ॥ ५८ 
दोहा-मोप्रसादततेदुर्गसब, तरिजेहेअनियास ॥ 
लकात स्व लहिहेतूजुनिवास ॥ ५८ ॥ 
मेरेमें चित्तलगायेशये मेरे अनुम्रहसे सवसंसारडःखोको रोगे जो केरा 
चित qd अहंकारंसे मेरा उपदेश नं सुनोंगे तो नष्ट होउ मे ॥ ५८ 
वारमा श्रित्य न॑ योत्स्ये ईति मन्यसे ॥ 
व्यवसायस्ते प्रकृंतिस्त्वी नियोक्ष्यति ५९ ॥ 
दोहा-ठरांनहींजोतूकहत, अहंकारकोमानि ॥ | 
यहतोकोअझुउदे, प्रकृतिप्रेरिदआनि AS ॥ 
नो अहंकारका आश्रयकंरके नें युद्धकरोंगां ऐसे माँनोगे सोभी तुम्हारा 
frm] वृथा enr क्योकि quel तुम्हारा जातिस्वभोवही gA . 
छगाय देयगी ॥ ५९ जनय निब कस्न Em 
e क्‌ बद्धः स्वेने HAN ॥ 
नेच्छसि य॑न्मोहात्करिष्यस्यर्वशोपि तत्‌ ६०॥ | 
दोहा-अजुनअपनेकमंसा, E EA il | 
करथोनचाहतमोदते, पर 
हे कुंतीपुत्र ! जो gx मोहसे करनेकी नहीं चाहते हो सी आपके qom 
बर्वभावजर्न्यं sme कर्मकेरके बंधे भेये परवशेभयेशी Qd ॥ ६० B 


` ईश्वरः सवभूतानां RISA BR 
ग्रासयत S वस्ता यंत्रारूदांनि मायया ॥ ६१ ४ 
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Lom अन्वयाहु--दोह-आाषा टी कासहिता । (२५३५) I 
दोहा-इश्वरसबकेदीयमें, अजुनरहतसमूह 
| नीवभ्रम ) करिम सूद ॥ 
: रड Mipi ॥६१॥ 
२२ आपक[ मायाकरके येत्र जो शरीर तिनमें | 
शतकी भमाता्या सप्तके स्मि है॥ नह ह 
वमेवे शरण गच्छ सर्वभावेन भारत 
TARR शाति स्थानं पराप्स्यसि शेश्वतय६२॥ 
दोहा-होइसदावाकेसरनि, अजनतूसातिभार ॥ | 
आविनाशाथिरशांतिपद, ताग्रसादतेपाइ ॥ ६२॥ | 
है भारते parete cp उसीपरमात्मांके शरणे हो उसीके अनुकः 
हस वित ओर सनातने स्थानको आहँहोवोगे ॥ ६२॥ | 
ते ज्ञानमाख्यातं गैल्याइह्मतरं मयां ॥ 
मृश्येतदशेषेणं यथेच्छसि त्था कुर ॥ ६३॥ 
दोहा-ज्ञानकह्मोतोकोजुर्मे, नोजगपरगटनाहि ॥ 
जोजानेस्तोईकरो, याहिसजेजियमाहि ॥-६३ ॥ . 


NW यहं गोप्यसेभी गोप्ये wei तुमको कहां nivel epu 


विचोरके stir चाहो lU कैरो ॥ ६३ ॥ im 
सह्यत भयः amd मे परमं वचः | 
इष्ठोसिं म॑ टटमतिस्तेती वैक्ष्यामि ते feqq ॥६४॥ 
दोहा-जोकछुटरेसवतेदुर्यो, परमवचनमोमानि ॥ 
तुंहठबुद्धिजमीतुमो, तोहितकरतबसानि ॥ ६४॥ |= 
वर्वगोप्यनमेंभी अतिगोप्य मेरी परमे वाक्ये फिरे सुनो मेरे wid 


L हो fa तुमको यह हित उपदेश करताहों॥ ६४ ॥ 
. मन्मना भर्वे मद्भक्तो मद्यांजी मां TR | 
ऽसि में ॥६५॥ 


ममिवेष्यासि सेत्यं ते Ust प्रि 


. दोहा-मोकोतजितूसत्ययदद, नमिमोसेमनराखि॥ 





९२३६) SERT । अध्यायः ४८. 


अंतसभेहोंभोहिमें, धारतुदेयइसाखि ॥ ६९ ॥ ह | 
S मनको गावो मेरे भक्त होउ मेरा पूजनकरनेवाळे होड . L || 
RA D END Uer मापतहोडेगे qd सत्ये भतिज्ञा करती हो. “त 
क्योंकि मेरे भियहों ॥ ६५ ॥ Heu nii qd Bii 
सुवेधमान्‌ प्रित्यज्य मामेकं शरणं बज ॥ 
अहं तवां सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मौशु्चेः ॥६६॥ ` 
दोहा-सबघमेनिकोत्याणिके, मोश्रनहितूआइ॥ 
दूरिकरोंयापापशें, शोकतजेयाभाइ ॥ ६६ ॥ 
हे अजुन! तुम सर्वधमीकी परित्यागि के याने सवेधर्माके vul 
श्वागिके अर्थात “यत्करोषियदश्चासि” इत्याराय्‌“तत्कुरुष्वमद्पणं ? qu 
शीतिसे मेरे अपणकरके मुख्य मेरे शरण पराप्त होड अर्थात्‌ ^ स्वकर्मणात- 
अग्यरू्यंसिद्धिविंदतिमानवः ” इसप्रमाणसे मेरेको पूज्य ओर मेरेको प्राप्य 
जानिके मेरी आज्ञा करो याने मेरा पूजन जानिके स्वधर्मकूप युदकरो 
Safer इन शीष्मादिकोंको युद्धम मारने इत्यादिक सबेपोपांसे मुक्तकराँगों 
हुम मेत शोचकेरो यहाँ इसश्ठोकमें कोई दिद्वद्रूषण अर्थ करते हैं कि, चातु- 

. ास्ययाग भाद पितृतर्पणइत्यादिकर्मरूप धर्मोको त्यागिके मेरे शरण 
होड याने मेरेको ओर आपको एकही जानो इस एकताज्ञानरुप भक्ति- 
करो तब विचारना चाहिये कि, प्रथम तो “ उचमः पुरुपरत्वन्यः परमा- 
्मेत्युदाइतः " इत्यादिप्रमाणसे जीवनकी रवरूपएकता नहीं होसकती 
है मुक्तयेपरभी “ ममसाधम्येमागताः” ओर “ भोगमात्रसाम्यठिंगाच” — C 
दथा “ निरंजनः परमं साम्यमुपैति ” इत्यादिक गीता बह्मसूत्र ओर शुति  :' 

' - बमाणसेभी भोगादिकमे समता होती हे एकता नहीं जहां एकताभी कही ई , 

दहा अंतर्यामीमावसे अथवा “ द्वासुपर्णा ” इत्यादिश्रतिप्रमाण WT „ 

 कहीदेदूसरे' भज सेवायां? धातुका भक्तिशब्द होताडे भक्ति याने सेवा 

Si एकतामें बननेकी नहीं इससे जीवपरमात्मासे -न्यारे परमात्माके | 

. mH यह सिदभञया तव जो भर्थकिया कि, मेरी ओर आपकी | 












| अन्वयाछु-दौहा-शापादीकासहिता । (339 ) 


` श्कतारूपभक्तिकरो सो यह अर्थ तो सिद्धाया नहीं अब powder 
y त्यागनेका अर्थ किया तहां “रमसंस्थापनार्थायसंभ्वाभियुगयुगे” । “भेया- 
” न्स्वघमाविगुणः? । “स्वघर्मनिधनंश्रेयः” इत्यादि वाक्योमे विरोध आताहे 
हसवारते सर्वधमोंका फड त्यागिके निष्काम ओर ईश्वरपजनरूप .जागिके 
करना यही सिद्ध होता है यहां इसी अध्यायमे प्रमाण है “ निभपंश्रण- 
मेतत्रत्यागेभरवसंच्म ॥ त्यागोहिपुरुषव्याप्रत्रिविधःपरिकीचितः ” यहांसे 
लेके “ संगं त्यक्ता फलं चेव स त्यागः सांत्तिकोमतः ॥ यसतुकर्मफलत्या- 
.  पीसत्यागीत्यभिषीयते ” इत्यादि ओरभी कहे हैं गंथवढनेके mad नहीं 
' छिखते हं सुज्ञजन इतनेहीमें समुझिके धर्माचरण करेंगे ॥ ६६ ॥ | 
इद्‌ त नातपस्काय नाऽभक्ताय कदाचन ॥ 
नचाऽशुश्रूषवे वाच्यं नशव मां योऽभ्यसूयति ६७॥ 
दोहा-जाकेतपनहिभाक्तिनारे, ओशुभूषानारे ॥ 
| तासोंदूयहजनिकहे, मोदोषीजगमादि ॥ ६७॥ | 
$ हे अर्जुन ! जिसने तप न किया होय तथा मेरा ओर मेरे जनाका भक्त 
B होय ओर जो गीताउपदेशकी सेवा व करे ओर जो मेरी निंदा करे. 
इसकी तुम न कहना ॥ VE ` ` | | 
| . य S पर॒म॑ गुह्यं TARANTA | 
भा मयि पा बा pile ॥ ६८ ॥ 
; दोहा-मोभफिनसोंनोकरत, SEE योयहज्ञान॥ | 
| सोमेरीभक्तिदिल्दे, मोमेरहेनिदान ॥ ६८ ॥ scuta 
| छो इस परमगोप्यगीता शाख्को मेरे भक्तोंमें प्रसिद्ध करेगा वह मेरी. | 
ररमभक्तिकरके मेरेहीको मांहोगा इसमें संशय नहीं RE 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः A a 


















(२३८ ) भगवद्गीता । अध्यायः १५. 


. इस्‌ गीताको Se प्रसिदकरनेवाठेसे अधिक मेरा प्रियकारक | 
वृथिवीमें दूसरा मनुष्यामें न हे ओर न उसकी बरोबर ओर मेरेको 
- शिंयंहोगा (६७ ॥. |, ER 
E य इमं धम्य संवादमावयोः ॥ ` 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति भे मतिः.॥ ७० ॥ 
दोहा-धमेवादजोइमकियो,.पढेडकोऊजानि ॥ 
ज्ञानयज्ञतिनहीयज्यो, यहमेरोमनमानि ॥. ७० tt 
— ज्यो भेरे तुम्हारे धर्मदर्डक संवादरूप गाताका अध्ययन करेगा इख 
करके में ज्ञान यज्ञसे पूजित होडंगा ऐसा में मानता हों ॥ ७० ॥ 
श्रद्धावाननसरयुश्च श्रृणुयादपि यो नरः॥ 
` सोऽपि सक्तः शुभोळीकान प्रायात्पुण्यकमणास७१ 
_ दोहा-अद्वायुतदोषनविना, याहिसुनेजोकोइ ॥ 
पुण्यवंतलोकनिलहे, सुक्तिजताकोहोइ ॥ ७३ ॥ 
नो निंदारहित श्रद्धायुक्त भवणभी करेगा सोभी dum युक्त ue 
ुण्यकर्म करनेवाठोके ढोकॉँकी प्राप्त EU ॥ ७१ ॥ 
. कच्चिदेतच्छुतं पार्थं र चेतसा N 
EK UROEN ES धनंजय ॥ ७२॥ 
दोहा-चित्तएकाकीद्वेसुन्यो, तेअङेगथदधमं ॥ 
`. मिट्योमोहअज्ञानतम, ओरडट्योचितभमे ॥ ७२ ॥ 
भगवान्‌ पूछते हे कि, हे प्रथापूत्र GEI. ! इस ज्ञानकी तुमने एका- 
Re सुना कि नहीं जो हुना वा अज्ञादग्रन्य मोह तुम्हारा नष्ट धया कि 
 अहाँसोकहो॥७२॥ .... o ४ 
To * अजुन. उवाच। | 
नष्टो मोहः स्मृतिळेब्धा.वत्मसादान्मयाच्युत ॥ | 
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0, अयोदूरिसदेहअब तबआज्ञापरवान ॥ ७३ ॥ 
Y थीकृष्णके वचन सुनिके uM कहते हैं कि, हे अच्युत i T 
| CEPET मोह ha संदेहरहित ex em E 
ARR माइ नष्टभया आर ज्ञान भ्राप्रभया अब संदेहरहित स्थित हो 
आपका वचन जो स्वधर्मरूप युद्ध करनेकी आज्ञा सो करोंगा ॥ ७३ ॥ 


* 


संजय उवाच । ` 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ॥ 
संवादमिमम्‌श्रीषमद्गतं रोमृहषणस्‌ ॥ ७४ ॥ 
दोहा-इरिअ्ेनकीबातए, सुनीचुमेयाभाइ॥ . 
__ आचरजरूपअनुपअति, रोमहदर्षचितचाइ ॥ ७४ ॥ 
कजय शतराष््रसे कहते हैं कि, हे राजन्‌ ! ऐसा यह भीळष्ण छोर 
SIEHT अजुनका सवा अतिअद्दुव रोमांचकारक में सुनताभया ॥ ७४ ६ 
. व्यासप्रसादाच्छ्तवानेतइह्ममहं परस्‌ ॥ 
` याग यागर्वरात्कऽणात्साक्षात्कथयतःस्वयस्‌ ७५॥ 
i दोहा-प्रमदुन्योमतयहजऊहे, सुनोव्यासपरसाद ॥ 
योगेश्वरश्रीकृष्णञ्ञ, निजसुखकियोविवाद्‌ ।। ७५ ॥ 
. ` भें यह अतिगोप्य योग कहतेशये योगेश्वर भीरृष्णके qud वेदब्यास ` 
' थीके अनुभहसे QUAD ॥ ७५॥ | 
Br TET संस्मृत्य संवादमिममडतस्‌॥ ` 
` कैशवाज्जु नयोः पुण्यं हृष्यामि च YERE: ॥ ७६॥ ` 
` टदोहा-वारबारसुमिरतजुहोः Bite क. 
दरपहोतमोकोंमदा, अतिप ॥ ७६ I "e 
हे राजन्‌ ! इस भीळष्ण भोर अजुनके AEA पुण्यदायक दारको 
सुमिरिके बारंबार हात होता हों ॥.७६॥ En 
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भुगवडीता । अध्यायः $ | | | 


हषेदोतमोकोंबडुत, विस्मयकीनरवाहि ॥ 99 i 
हेराजन | उस agnas रूपकोशी ARTAN मेरे बढा | 
विस्मय होता है ओर वारंवार हापित होता हों ॥ ७७ ॥ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथी धतुधर 
तत्र श्रीविजयो भूतिर्धुवा v quu ॥ ७८ t 
इति श्रीमङ्गगवद्गीतासुपनिषत्स्‌ महाविदयायां 
योगशाख्ने कृष्णाघुनसंवाद मोक्षसन्यास 
योगो नाम अष्टादशोऽव्यायः ॥ १८ । 
दोहा-येगेश्वरश्रीकृष्णञ, AANSIT ॥ : 
तहाविजयअरुनीतिदे, अष्टयेपदाओर ॥ ७८ d 
यहगीताअद्भुतरतन, श्रीसुखकियोबखान । 
बारवारनिरधारकिया पराभक्तिकोज्ञान ॥ ` 
भफिवशयश्रीकृष्णजु, यहकीनोनिरधार । ` 
करेभक्तइच्छातवे, यहेवेदकोसार ॥ | 
हे राजन! जहां योगेश्वर थ्रीळष्ण हैं ओर जहां अर्जुन घनुषधारी auti 


भचल संपदा अचलविजय AAN ओर अचलनीति है यह मेरा 
निश्चय मतहे॥ ७८॥ | | 
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